


' तुमप्रवर्तक कवि की सुमित्रावन्दत पस्त की रचनाओं 


छी विविबता ओर विस्तार जितता आलोचक के 
स्मित कर देता है उनका अज्ञात्त और सौम्यता 


00 


ञ) कट ! शी 


इने बाला हू । 


पन्त जी ऐसे हिमालय के युत्र हूँ जिम्तका अप्रतिम 
सौंदिय विरोधी तत्त्वों से संघरटित हुआ है "कभी न 
झुकने वाले तुषाराच्छादित चिखर हैं, कितु उनके 
हृदय से अनेक सिम्मगा नदियां-निर्झ़र धरती की 
वच्दना के लिए नीचे उतर बआाती हैं।-“सम्पूर्ण 
वातावरण में समाश्िस्थ शिव की निस्तब्धता भी है 
और समीर की लहरों में उम्रा के लान्नजनित नृपुर 
भी बजते रहते हैं ।*“'इस सौंदर्य बोध ने ऋधि पन्‍्त 
को शैश्वव काल से ही इस प्रकार प्रभावित किया है 
कि वेह उनके चिस्तत भाव ही नहीं, संपूर्ण चरित्र 
में ही रच-बस गया । 


पस्त जी का जीवद जठिल है। उसकी अनेक 
व्याख्याएं संभव हैं और आमने वाले झु॒गों सें भी संमव 
रहेंगी ।*“पन्‍्त पर अनेक आलोचमाग्रंथ लिखें गए 
हैं, अनेक शोध-अवन्ध भी प्रकाञ सें आ चुके हैं । 
प्रस्दुत आलोच्य ग्रेथ की विशेषता है कि लेखक को 
पत्त जी का स्नेह तथा सामीप्य निरत्तर प्राप्त रहा 
है । उसके परिश्रम, अध्यत्साथ और अध्ययन की मैं 
भी साक्षी हूं ! 

विश्वास है, इसके द्वारा पत्त के जिज्ञासुओं साहित्य- 
प्रेमियों और विद्यार्थियों को युग के इस महाकवि 
ओर महामानव को समझने में सहायता ग्राप्त 


होगी । 
--अहादेवी 


क्रम ध्वभाव उतना ही सतवोवैज्ञाविक को चकित * 
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युग प्रवत्तेक कवि श्री चुमिवरानन्दन पन्‍्त की रचनाओं की विविधता और 
विस्तार जितना आलोचक को विस्मित कर देता है उनका प्रद्ान्त और सौम्यता 
में एकरस स्वभाव उतना ही मनोवेज्ञानिक को चकित कर देने वाला है । दोनों 
बिशेषतायें कवि के अन्तर्बाह्य इन्द्-ों और विविध संघर्षों के परिणाम हैं किन्तु 
एक-दूसरे से भिन्‍न। 

कवि पन्‍त उन्‍्नीसवीं शती के अन्त तथा बीसवीं के आरम्भ की सन्धिवेला 
मे उत्पन्त हुए थे, भवः उनके जीवन तथा रचनाओं में दोनों शक्तियों की 
विशेषतायें मिलकर एक आइचयेजनक द्वामा में व्यक्त होती है ! 

उच्तीसवीं शती में जीवन के मूल्य रूढ़ियों की एक ऐसी अंधी गली में 
पहुचकर ठहर गए थे जहां से उन्हें निकलने के लिए एक सुधारवाद का जन्म 
हुआ जिसमें मानव गरिमा का उद्घोष भी है और बन्धुता-समाचता की चेतना 
का प्रथम उच्मेष भी । उन्हें अस्वीकार करते पर तो जीवन मूल्य-शुन्य हो सकता 
था, किन्तु उनके निरीक्षण-परीक्षण के अभांव में परिवत॑ंनमूलक क्रान्ति का प्रइन 
अकल्पनीय था । आइचये नहीं कि उस युग की मनीषा रूढ़ियों की सिट्टी हटाने 


मे व्यस्त रही जिससे उन जीवन मूल्यों के अवशिष्ट किसी बीज पर आलोक 


की कोई किरण पड़ सके और उससे नया अंकुर उगाया जा सके । बीसबीं शत्ती 
ने असंदिग्ध रूप से उन्हें पा लिया, अतः भाषा, भाव, विचार, सृजन सब में 
परिवर्तत स्वाभाविक हो गया। 'करना-चाहिए' के स्थान में जुब 'करो या मसरो' 
का आह्वान आता है, तब जीवच का मूल्यबोंध युगद्भोध से एकाकार हो जाने के 
कारण मानव को अपनी सभी अस्तर्वाह्म शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, 
विद्येषत: मानसिक शक्तियों का जो ऐसे संकल्पात्मक कम को निरन्तर -गति देती 
रहू सकती है बीसवों झती ने असदिग्प रूप से नवीन क्षितिज उद्घाटित 
किया 
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ऐसे हिमालय के पुत्र हैं जिसका अप्रित्म सौंदयय विरोधी तत्वों से 
सघ्ठित हआ है। विशाल दज्त शिलाओं के चरणों में ऐसे कोमल फूलों की 
बाटियों का आत्तरण बिछा है जिनका नामकरण अब तक नहीं ही सका है । 
कभी न भुकते वाले तुषाराच्छादित शिखर हैं, किन्तु उनके हृदय से अनेक 
निम्तगा तदियां-निश्चेर धरती की वन्दरा के लिए नीचे उत्तर आती हैं 


किरणों से हिमशिलायें स्थिर विद्युतमुखी बत जाती हैं जिनके मुख पर 
भीने मेघरों का अवशण्य्न निरन्तर चंचल रहता है! अशान्त दावाग्नि से जलते 
बनों का प्रस्तित्रिम्ब संभाले असंख्य ताल शान्त रहते हैं । 


हा 


सम्पूर्ण वातावरण में समाधिस्थ शिव की नितब्धता भी है और समीर की 
लहरों में उमा के लासजनित नूपुर भी बजते रहते हैं। एक सीधी रेखा से 
स्पूर्ण चित्र की रचना संभव नहीं है। जैसे चित्र की पूर्णता के लिए अनेप 
आडी-तिरछी रेखाओं की आवश्यकता होती है वैसे ही हिमालय के सौंदर्य की 
स्थिति है जिसके सौंदर्य की सम्पूर्णता के लिए उनके परस्पर विपरीत तत्त्वो की 
अन्विति अनिवाये है । 


इस सौंदर्यवोध ते कवि पत्त को शैेशव काल से ही इस प्रकार प्रभावित 
किया है कि वह उनके चिन्तल, भाव ही नहीं, संपूर्ण चरित्र में ही रच-बस गया 
और बाह्य परिस्थितियों का संघर्ष भी उस अभेद्य कवच को वेध नहीं पाया । 
ये परस्पर विरोधी तत्त्वों में भी सामंजस्थ खोज लेते थे । नगरीय कोलाहल मे 
उन्हें पर्वतीय निस्तब्धता संभाल लेती थी और निस्तब्ध एकान्त में जनसंकु- 
लता | परिवारहीत होकर भी वे सपरिवार की अनुभूति देते थे और भावाकु- 
लता में भी दीतरागता की । 


सौभाग्य से इस युग के ये दोनों साहित्यिक महामानव मेरे राखी-बन्द भाई 
थे, अतः दोनों को निकट से देखने का मुझे अवसर मिलता रहा । अपने अनु- 
भव के बल पर मैं कह सकती हूं कि दिराला उस खुली पुस्तक के समान थे 
जिसमें अनेक व्यास्याओं की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु पन्‍्त जी का जीवन 
जटिल है। उसकी. अनेक व्याख्यायें संधव हैं और आते वाले युभों में भी संभव 
रहेगी । मुलाव और उसके कांटे प्रत्यक्ष रहते हैं, किन्तु सीप के भीतर कोई 
चुमने वाला विजातीय कण जो धीरे-धीरे उचकी कसक को मोती बनाता रहता 


है प्रत्यक्ष नहीं होता पनन्‍त पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं, अनेक 
नानक 0 50 अत 6 8 5 6 5 5 6 की आय 2 को 5मक १८ ५ ३ 8. 
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प्रबन्ध में अन्तर स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य है । आलोचक किसी कौ रचना 
की व्याख्या के लिए अधिक स्वतन्त्र है क्योंकि वह अपनी धारणा के अनुसार 
कृती के चिन्तन या भावजगत का पुत्तः सृजन कर सकता है। तटस्थता आवश्यक 
होते पर भी उसमें उसके अपने व्यक्तिगत पूववग्रह के लिए भी अवकाश निकल 
सकता है । परन्तु शोघकर्ता की लक्ष्मण रेखा अधिक स्पष्ट है । हिन्दी में एक 
ओर शोध प्रथन्चों की बाढ़ में स्तर का गिर जाना अधिक संभव हो गया है 
और दूसरी और अनेक मतवादों ने आलोचना ग्रन्थों को व्यक्तिगत राग-द्वेष की 
अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया है । ह 


मुभे प्रसन्‍तता हैँ कि डा० रामजी पाण्डेय ने तटस्थता पर सतंके बूष्टि 
रखी है और विभिन्‍न मतवादों से प्रभावित न होने का प्रयत्न किया है। 


विश्वास है, इसके द्वारा पन्‍्त के जिज्ञासुओं, साहित्यप्रेमियों और विद्यार्थियों 
को युग के इस महाकवि और महामानव को समझने में सहायता प्राप्त होगी । 
--भहादेवी 


अश्रहृण पूर्णिमा, सं० २०३६ 
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पन्‍्त का काव्य-व्यक्तित्व एक विज्येष प्रकार के दुब्त्ब से युक्त 
है | बहुत-से प्रभावों को घुलाने और बहुत-सी भृूमिथों में ढलने 
की इसीलिए उनमें अदुभुत क्षमता है। वास्तव में रामक्रृष्ण 
परमहंस, गांधी, मार्क्स, श्री अऋरविद--सभी पन्‍्त के काव्य- 
व्यक्तित्व की निरन्तरता में कुछ दूर चलते हैं, पर उसके निजी 
नेरन्तर्य को कहीं भंग नहीं करते, न उनमें कोई अभीष्सित 
मोड़ ही पैदा करते हैं। यह उल्लेखनीय बात है कि पल्त के 
काव्य-व्यक्तित्व की सम्पूर्ण चेतना फिसी बिन्दु पर कहीं खंडित 
नहीं हुईं । पन्‍त हमेशा अपनी रचनात्मक भाव-भूमि के प्रति 


सच्चेत रहे हैं। अनवरत अम्वेषण का भाव ही उनके काव्य की .... 


प्राणशक्ति है। संक्षेप में पन्‍त को समझते की मेरी यही इष्टि 
रही है, जिसकी विवेचना पुस्तक में है; उसका यहाँ दुहराया 
जाना ठीक नहीं है । 


बाबूजी के गुरु स्व० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा से लेकर उनके अग्नज, . 
मित्र, सखा सभी से संहयोग, स्नेह मिला इसके लिए सभी का 
आभारी हूँ । ह ह 


परस आदरणीया महादेवी जी की आशीषपूर्ण स्नेहनछाया तो 
सदा है ही । उनके प्रति किसी प्रकार के औपचारिक आभार 
से उसका मुल्य कम ही होगा । ह 


. डॉ० मौरा श्रीवास्तव के विशेष सहयोग के लिए मैं हादिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ 


फ्रमती जी के साथ अपने दोस्तों के बारे में क्या कहाँ । विशेष 
दाव किश्मो र तिवारी, एवं श्री रमेन्द्र जिषाठी का 

लए आभार-ापन भी उनकी साराजी का कारण बन 

किन्‍त यह सत्य है कि उचका सहयोग अदभुत है । 


कवि की सत्ता अपरिमेय होती है और उसका साहित्य चिर- 
स्तव। पमन्‍्त के अध्ययद के कितने प्रयास हुए हैं और कितने 
होंगे इसकी सीमा तहीं बाँधी जा सकती--कबियों की शक्ति 
की भाँति ही अनंत । यदि पंत को समभने सें पस्तुत कृति से 
कुछ मिल सका तो मेरा लिखना ज्ञार्थक हुआ। 


इलाहाबाद +-शभजी पाण्डय 


पृ जुलाई, १६८९२ 


अनुक्रम 


दो शब्द : महादेवी वर्मा : शा 

भूमिका : | 

पंत का काव्य-व्यक्तित्व : १ 

छायाबाद और पंत : १६ 

प्रमतिबाद और पंत : ४३. 

पंत का चेतनावादी काव्य : ८२ 

पंत का उत्तरवर्ती (विकासवादी) काव्य : १२० 
संवेदना के स्तर : १३२ 

पंत का शिल्प : १६८ 

पंत का गद्य : २०३ 


आप 4 0 ५० मी 2. पक 2 0 4000 68. तो. 5 ३ ८ हैक 03 का ऑ कि 5 8 ० पा हर 0 


. सुमिव्रानंदन पंत : 


-- च्यननस्ज्छ 'अा५4-०>-ह 22 


जाल खसनम नस पट सता टटटड। 


० पराक ८ ५०% लनज>-श> 4 कप ०+ ० ने 


१७७ 


पंत का काव्य-व्यक्तित्व 


काव्य में व्यक्तित्व का प्रइन अत्यंत विवादास्पद रहा है। जहाँ एक ओर स्वच्छंदता- 
वादियों ने काव्य को व्यक्तित्व का प्रकाशन माता है, वहां दूसरी ओर टी० एस० इलि- 
यट जैसे आलोचकों ने काव्यसुजत की प्रक्रिया को निर्वेवक्तीकरण की प्रक्रिया के रूप मे 
निरूपित किया है। .वास्तव में ये दोनों ही भात्यंतिक प्रतिपत्तियां हैं और इनके बीच 
किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। व्यावहारिक आलोचना के लिए हम धह प्राय: माच- 
कर चलते हैं कि काव्य में इसके स्रष्टा कवि का व्यक्तित्व अनेक रूपों में प्रकाशित होता 
है। स्वच्छंदतावादी काव्य मेंयह व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट उभरता है, क्लासिकी 
काव्य में अपेक्षाकृत कम। स्वच्छंदतावादी काव्य में कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों को 
साधारणीकृत करता है तथा क्लासिकी काव्य में वह निवयक्तिक विषयों को अपनी' 
व्यक्तिगत दृष्टि से समस्वित करता है ! इस प्रकार दोनों ही प्रकार के काव्यों में वैयक्ति- 
कता और निर्वयक्तिकता का सामंज॑स्थ भिन्‍्न-भिन्‍न अनुपातों में हो जाता है। एकदम 
व्यक्तिगत अनुभुतियों' को. साधारणीकृत किए बिना कवि उन्हें सम्प्रेषणीय नहीं बना 
सकता और निर्येयक्तिक वस्तु' को अपनी अनुभूतियों से मंडित किये बिना बहू कोई 
बैशिष्ट्य काव्यात्मकता उत्पन्त नहीं कर सकता । काव्य में सामान्यतः “वस्तु' को प्रधान 
स्थान मिलना चाहिएं या व्यक्ति को, इस पर बहुत विवाद हो सकता है, पर काव्य में इन 
दोनों की उपस्थिति में कोई शक! नहीं होनी चाहिए ॥ 

तो काव्य में व्यक्तित्व का महत्त्व अंततः असंदिध है। अब, यह व्यक्तित्व भी' 
काव्य में दो रूपों में प्रकट होता है। एक तो कवि का साधारण व्यक्तित्व है, जो उसके 
जन्म-पालन, संस्कार, परिवेश, शिक्षा आदि की उपंज' है और दूसरा उसका काव्य- 
व्यक्तित्व, जो उसकी काव्य-प्रतिभा की भूमि पर उसकी बहत्तर अनुभूतियों, भावों 
विचारों और आदझ्ों के उपकरणों से निर्मित होता है | प्राथः कवि के व्यक्तित्व के ये 
दोनों रूप जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा परस्पर घनिष्ठतः सम्बद्ध रहते हैं. पर 


पत का छाय्य-व्यक्तित्त १ 


कभी-कभी इनके बीच कोई स्पष्ट संबंध खोज पाना सरल नहीं होता | उदाहरण के लिए 
अग्नेज कवि अलैक्जेंडर पोष का व्यक्तिगत जीवन कियी भी प्रकार आदर्श नहीं कहा जा 
सकेता, और फिर भी उनकी कृति 'एसे ऑन मेन! उच्चकोट्टि की आदर्शवादी रचना हैं । 
अनः कवि के साधारण व्यक्तित्व को प्रतिच्छाया उसके काव्य-व्यक्तित्व में देखने में बहुत 
सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है 

पंत के काव्य को समझने के लिए उनके साधारण व्यक्तित्व और काव्य-व्यवितित्व 
के विकास का समानांतर अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उनके संदर्भ में इन दोनों को 
बराबर महत्त्व देने का कारण यह भी है कि पोप जैसा द्घ॑ उनमें तहीं है। वे व्यक्तिगत 
जीवन में जैसे झालीन, मधुर, अभिजात, सहानुभूतिशील और बौद्धिक हैं, वैसे ही अपने 
काव्य में भी! उनके साधारण व्यक्तित्व का जिस क्रम से विभिन्‍न प्रभावों के अंतर्गत 
सा अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से विकास हुआ, उतका काव्य-व्यक्तित्व भी उसी क्रम से 


प्रिकसित हुआ | इसलिए पंत के संदर्म में इन दोनों का अध्ययन समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
है । 


जीवन-चित्र 

कौसानी---अल्मोड़ा, जिसे कभी-कभी 'भारत का स्विट्जरलेंड' कहा गया है, 
उसी अल्मोड़े जिले के कौसानी गांव में पंत को जन्म २० मई, सन्‌ १६०० को हुआ । 
यह स्थान अल्मोड़े से उत्तर कोई ५३ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीड़ के लम्बे 
वृक्षों, देवदारु और बांझ के घने वनों की हरीतिमा तथा बुझुश के मधुछत्तों के समान 
फूलों की लालिमा से आच्छादित, रंग-विरंगे वन-फर्लों तथा वन-पक्षियों से भरी यह 
विश्ञाल घाटी अल्मोड़े के सुन्दरतम स्थलों में गिनी जाती है । जन्‍म के तत्काल बाद ही 
यृत को मातृहीन होना पंड़ा । माता सरस्वती देवी पुत्र-जन्स के कुछ ही घंटों बाद चल 
बसीं, पर माँकी गोद का अभाव प्रकृति की गोद ने बहुत कुछ पूरा किया। प्रकृति के 
कबरि के रूप में पंत्त की जो प्रसिद्धि हुई उसकी पृष्ठभूमि कौसामीं के प्राकृतिक वातावरण 
में निर्मित हुईं। वाल्यकाल में प्रकरंति का जो साहचय हमारे कवि को प्राप्त हुआ वह 
उसके मन-प्राजों पर सदंव किसी न किसी रूप में छाया रहा है। प्रकृति में उन्होंने एक 
व्यापक चेतना का स्फुरण और मानवीय जगत्‌ के प्रति संवेदनशीलता देखी । इसने 
उन्हें बचपन से ही सूक्ष्म कलाबोब और संवेदना के सक्ष्म स्तरों की अनुभूति अबश्य दी 
होगी । ह 

पिता गंग्रादत्त पंत कौसानी के चाय के बगीचे के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप 
से लकड़ी का व्यापार भी करते थे। प्रारंभ में ताम रखा गया योसाईं दत्त--गोसाई दत्त 
आठ भाई-बहवों में सबसे छोटे थे। चौथी कक्षा तक गोसाईं दत्त की शिक्षा कौसाती के 
वर्नाइशुलर स्कूल में हुई | उसके उपराच्त उन्हें गवनमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए अल्मोड़ा भेजा गया। कौसानी से बाहुर जाने का यह पहला अवसर था और यही 
से उनके सानसिक-आत्मिकं॑ विकास का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अपने . अल्मोडा- 
वास की जिन बातों का उल्लेख पंत ने किया है. उनमें सबसे पहली घासं-परिवर्तंन- 


२ सुमित्रानदन पत॒ व्यक्तित्व और कुतित्य 


सम्बन्धी है। यहां आकर पंत ने अपता नांस बदलकर सुमित्ानन्दत रख लिया । लक्ष्मण 
के व्यक्तित्व से छूटपन में ही उन्होंने तादात्म्य कर लिया था। बचपन में ही उनके मस 
में किसी तरह यह धारणा बन गयी थी कि लक्ष्मण बड़े ही सुन्दर और सुकुमार थे । 

इसरी बात जिस पर पंत का ध्यात यया, वह उनकी वेशभूषा थी। वस्त्रों की 

तरफ उनका ध्याव अधिक रहने लगा, और नेपोलियन के एक चित्र को देखकर उन्होने 
बाल भी बढ़ा लिये। इसी स्तमय उन्तकी अभिरुचि साहित्य की ओर होने लगी । स्वामी 

त्यदेव जी के देश-प्रेम तथा भाषा-प्रेम ते ओतप्रोत भाषणों का पंतपर बड़ा प्रभावपडा । 
स्वामी जी के प्रयत्नों से ही 'शुद्ध साहित्य समिति' नाम से हिन्दी का एक सार्वजनिक 
पुस्तकालय भी खुल गया, जिसमें अनेक प्रकार के पत्र-पत्रिकाएं, काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी-संग्रह, जीवनियों आदि का. अच्छा संग्रह हो गया ) इन्हीं में कवि के एकांतप्रिय 
मन ने अपना साथी खोज लिया। स्वभाव से कुछ अंतर्मखी होने के कारण समवयस्कों 
से विशेष मित्रता तो थी नहीं, उत्तका अधिक-स्ले-अधिक समय साहित्यिक कृतियो की 
संगति में ही बीतने लगा । इसी समय १६१६-१७ की जाड़े की छुट्टियों में 'हार' उपन्यास 
लिखा । साधु-संतों का प्रभाव कौसानी में ही कम नहीं था, यहां आकर बह कुछ और बढ 
गया। एक बार एक सुदर्शन साधु के साथ पढ़ाई-लिखाई छोड़कर जाने को भी तैयार हो 
गये, पर बड़े भाई की बुद्धिमानी से यह मामला टल गया । 

पंत ने सातवीं-आठवीं कक्षा में ही. कवि-कर्म को . अपनाने का निर्णय ले लिया । 

इसी सस्तय उनका परिचय गोविन्द वल्‍लभ पंत, नाटककार इलं।चन्द्र जोशी तथा कुछ अन्य 
साहित्यिकों से हुआ । जोशी जी उन दिनों एक हस्तलिखित पत्र निकालते थे, जिसमें पत 
की कविताएं नियमित निकलने लगीं । फिर भी अपने समवय्स्कों में थे इस काल में विशेष 
लोकप्रिय नहीं हो पाते थे। उन्हें अपना विकास अक्ेलेपन में ही होता दीखता था। बे 
प्राय: अपने में ही डूबे रहते थे और अन्य बालकों-किशोरों के साथ खेलने-कदने-में कोई 
रुचि प्रदर्शित नहीं करते थे। इसी काल की एक और छोटी-सी घटना उल्लेखतीय है। 
सन्‌ १६१६ में कभी उन्होंने अपना उपनाम 'नन्दिनी' रख लिया। हार! की पॉड्लिपि 
में भी यह नाम दिखता है, यद्यपि बाद में वह निकाल दिया गया है । 

. अल्मोड़ा के जीवन में पंत रम ही रहे थे कि उन्हें आगे की. पंढ़ाई के लिए अपने 
मझले भाई के साथ सन्‌ १८ की जुलाई में बगारस आता पड़ा। जिस साहित्यिक साधना 
की शुरुआत अस्मोड़े में हुई थी, बनारस पहुंचने के बाद वह और भी इढ़ हो गयी । पाद्य- 
पुस्तकों को छोड़कर साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने की आदत यहां और बढ़ी और अक्सर भी 
कुछ अधिक मिला । इसी समय उनका परिचय रवीन्दर तथा श्रीमती सरोजिनी नायड के 
साहित्य से हुआ | संस्कृत के कवियों--विशेषतः: कालिदास और भवभूति का जमकर 
अध्ययन करने का अंवरधर मिला | हिन्दी में रीतिकाल के कवियों का उन्होंने ख़ब अध्य- 
यन किया। इतत विभिन्‍न प्रभावों का प्रतिफलन 'बीणा और 'प्रंथि' में स्पष्ट देखा जा 
सकता है। है 
बनोरस में थियोसॉफिकल सीसाइटी में - रवीन्द्र वाथ- के दर्शनों ...का संयोग भी 
जुआ | पंत उनके व्यक्तित्व और भाषेण से बहुत प्रभावित हुए | इंसी काल में उन्होन 


पत का काब्य डे 


बष्डबिल का भी कुछ अध्ययन किया | बाइविल के अध्ययन से उन्हें तुप्ति मिली । 

हाई स्कूल की परीक्षा देकर जब पंत छुट्टियों में घर लौठे तो वहां उन्होंने 
'वीणा' के अधिकांक्ष प्रगीतों तथा अ्रंथि' की रचना की । इनकी शैली और भावषशृमि मे 
सभव्षतः बनारस में प्राप्त काब्य-संस्कारों का योग रहा हो। हवाई स्कूल की परीक्षा मे 
उत्तीर्ण होने के बाद पंत १६१६ की जुलाई में म्थोर कालेज, प्रयाग में भर्ती होने के लिए 
आ गये | बनारस के बाद एक तरह से प्रयाग उनकी सरस्वती का साधना-स्थल रहा है। 
नहीं उन्हें आत्मसंस्कार के लिए उचित वातावरण भी मिलता प्रतीत हुआ | प्रयाग मे 
पहली वार वे कवि-सम्मेलनों के मंच पर आये । पहला कवि-सम्मेलन १६१६ के नवबर 
मे हिन्दू बोडिग हाउस (जिसमें पंत रहते थे ) में हुआ | यहीं पंत ने अपनी स्वप्न शीर्षक 
रचना पढ़ी । स्वप्न! अगले महीने 'सरस्वती” में प्रकाशित हो गयी । दप्तरा कवि-सम्मेलन 
हरिआध जी की अध्यक्षता में हुआ । इसमें पंत ने 'छाया जीर्षक कविता पढ़ी । हरिऔषध 
जी उनके कविता-पाठ से इतने प्रसन्‍त हुए कि बीच में ही उठकर उन्होंने अपने गले का 
फूलों का हार उनके गले में डाल दिया | इन सफलताओं से कवि को एक बल और आत्म- 
विप्वास प्राप्त हुआ । 

प्रयाग आने के बाद पंत कालिदास के सौंदर्य -बोध से विशेष रूप से प्रभावित हुए॥ 
अंग्रेजी के नव-स्वच्छन्दतावादी कवियों--वड्संबर्थ, शैली, कीट्स आदि का अध्ययन भी 
उन्होंने इसी समय किया १ ६२१ में आनन्द-भवन में गांधी जी का भाषण सुनने का सुगीग 
भी पंत को प्राप्त हुआ | कुछ उससे प्रभावित होकर और बहुत कुछ अपने भाई की ओरणा 
से, जो उनके साथ ही हिन्दू बोडिय में रहते थे, पंत ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी । कालेज 
छोड़ने के बाद वे अपने इन्हीं स्वभाव-ज्ररित कार्यों में प्रबुल हुए । इसके बाद मानसिक- 
बौद्धिक स्तर पर भी, और जीवद की ठोस भौतिक भ्रूमि पर भी उन्हें लगातार संघर्ष मे 
जीना पड़ा। उस अशांति के परिहार के लिए उन्होंने अध्यात्म और दशयोत में मन लग- 
वाया | उपनिषद्‌, गीता, रामायण, रामकृष्ण-दचनामृत,विवेकानन्द, रामतीर्थ, पातंजलि, 
थोगवाशिष्ठ्य, रस्कित, टॉल्सटॉय, कार्लाइल, थो रा, इमरसन आदि का गम्भीर अध्ययन 
उन्होंने किया । 

१६२२ में 'उच्छवास' प्रकाशित हुई | उसके प्रति अत्यंतमिश्चित प्रतिक्रिया हुई । 
किसी ने उसे आसमान पर उठा दिया तो किसी ने 'बकवास” बताया । इन दिलों जित 
वयोवुद्ध लोगों ने पंत को उत्साहित किया उनमें श्रीधर पाठक का नाम पंत ने आदर- 
पूर्वक लिया है। तब चाहे 'उच्छवास” को जिस प्रकार भी ग्रहण किया गया हो, इस समय 
वह निश्चित हूप से पंत की नहीं, आधुनिक हिन्दी साहित्य की सुन्दरतम- रचनाओ में: 
गिनी जाती है। 

सत्‌ १६२६ में 'पल्लव प्रकाशित्त हुई। 'पल्लव' की भूमिका हिन्दी की आधृनिक 
कविता का दस्तावेज है। इस भूमिका में ब्रजभाषा और रीति-काब्य के विरुद्ध खड़ी बोली 
और उसकी नयी कविता का पक्ष अत्यन्त आग्रहपूर्वक स्थापित किया गया है। पिछले' 
अध्ययन तथा प्रभावों के साथ 'पललव' की कविताओं में उन्‍्नीसवीं शती के अंग्रेज 
कवियों का विशेष प्रभाव रहा है । पल्‍लव की लम्बी कविताएं---विश्ेषत: 'परिवतेना 


१ ॥ सुमिन्नान दन पत॒ व्यक्तित्व मौर कृतित्व 





कृबि के मानसिक अन्तःसंघर्ष और बौद्धिक मंथन का परिचय देती हैं । 

इस समय तक कवि के सन पर चल रहा एक तरह का संघर्ष समाप्त ही हुआ 
था कि दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी बीच पंठ के परिवार की आशिक स्थिति भी 
डावांडील ही गयी । व्यापार में घाटा होने से इतना कर्ज हो गया कि उसकों चुकाने के 
लिए जमीन-जायदाद के साथ मकान भी बेचना पड़ा। बीच में भाई और पिता जी कौ 
मृत्यु ने पंत के दुःख को और भी बढ़ा दिया । इस मानसिक दबावों के अंतिरिक्त उनके 
मन पर सूक्ष्म रहस्थात्मक अनुभवों का दबाव भी इसी काल में पड़ने लगा | इन दवायों 
के कारण सूजनात्मक लेखन लगभग स्थगित कर देना पड़ा। आशिक अभाव के कारण 
कुछ विदेशी कहानियों तथा अस्गर गोंडवी की सहायता से 'रुबाइयात उमरखण्याम 
का अनुवाद उन्होंने किया (यह पुस्तक अब भधुज्वाल' नाम से प्रकाशित हुई है) । 

विभिन्‍न वाहरी-भीतरी दबावों के नीचे पंत का मन-मस्तिष्क टूटने लगा। इन 
दिनों वे कुछ आत्मविस्मृत-से रहने लगे थे। इसी मतःस्थिति में उन्तकी मित्रता श्री पूरन- 
चन्द जोशी से घनिष्ठ हो गयी । उत्तके सहवास में पंत को साम्यवाद से परिचित होने का 
अवसर मिला | 

पर इतने-इतने मानसिक तनावों व दबावों को फ्रेलकर भी कवि का मन कह्ी 
कूठित नहीं हुआ । यह कल्पता करना कठिन है कि जिस व्यक्ति का जन्म तथा पालन- 
पोषण अपेक्षाकृत सम्पन्न परिस्थित्तियों में हुआ हो, वह सहसा इसनी सारी आथिक कठि- 
ताइयां और अच्य प्रकार के दु:ख फेलकर भी उतना ही प्रकृतिस्थ कैसे रह सका होगा । 
पत के 'गुंजन' या '“ज्योत्स्ता' में हम इन विषम परिस्थितियों की कोई छाया नहीं पाते । 
यह हमारे कवि की असाधारण तटस्थता और साहस का परिचायक है। निस्‍्संदेह वेदाती 
की सी समत्व-भावना के साथ उन्होंने सुख-दुःख को ग्रहण किया । 

सन्‌ १६३१। कुंवर सुरेशसिंह के आग्रह १र पंत कालाकांकर गये । इसके बाद से' 
“४० तक का काल अधिकत्तर उन्होंने वहीं व्यतीत किया । कालाकांकर के स्वच्छ वाता- 
वरण में कवि को मानसिक स्वास्थ्य-लाभ हुआ। वहां उन्होंने गंगा के किनारे ऊंचे भीटे 
पर बनी हुई एक छोटी-सी कॉटेज को अपने तिबास के लिए चुना और उसका नाम रखा 
नक्षज्ञ।. दरअसल, “मुंजन' के अधिकांश प्रगीत यहीं लिखे गये। ज्योत्स्ता' नामक एक 
रूपक भी यहीं लिखा गया.। कवि के. अनुसार यें रचनाएं विगत वर्षोंकी ग्रयाय की 
जीमन-साधना का ही परिणाम थीं। कालाकांकर का उसमें इतना ही योगदान हैं कि बहा 
उन विचारों और भावनाओं को रूप देने का. जवकांश मिल सका। 'गंजन' कवि की 
वैचारिक प्रौढ़ता का परिचायक है। जीवन-संघर्षों से उबरकर कवि ने सुख-दुं:ख को 
समभाव से स्वीकार करने की: जो दृष्टि प्राप्त की वह इस संग्रह के बहुत-से प्रगीतों में 
बांणी प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह में कवि की दो प्रौढ़तम रचताएँ--- 
“नादनी और 'नौका-विहार---संग्रहीत हैं । “'नौका-विहार' की पृष्ठभूमि कालाकांकर 
की है| चित्रों की दुष्टि से इतनी समृद्ध कविताएं पंत के साहित्य'में ही नहीं, आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में विरल हैं। इंसअ्कार 'गुंजन' जहां. एक ओर वैचारिक श्ौढ़तां का 
प्रिचायक है, वहां भाषा और शिल्प के स्तर पर भी यह प्रौढ़ता का प्रमाण देता है । 


पत्त का काज्य रु 


उ्परोत्स्ता' गंजन' की वैचारिक सरपि का ही विकास है। इसमें कबि ने अपने विश्व- 
जीवन के स्वप्न को अवतरित करने का प्रयास किया है ! 
काक्षाकांकर में प्रायः दो वर्ष रहने के बाद पंत पहली बार अल्मोडे लौट गये । 

वहां उन्होंने मावस तथा फ्रायड को ध्यात्त से पढ़ा। इसमें उन्हें अपने बड़े भाई से बहुत 
सहायता मिल्री । माक्से और फ्रायड के प्रमुख सिद्धान्तों के आलोक में जीवत को समझसे 
का प्रयास पंत ते करता प्रारंभ किया। गांधी जी के नेतृत्व में आदर्शवादी कर्म वादित! का 
जो प्रकाशन देझव्यापी असहमोग आन्दोलन में देखने में आया, उस्चका प्रभाव तो उनपर 
रहा ही था, अब रूसी क्रांति के बाद सामाजिक यथार्थ की जो नवीन अवधारणा प्रतिष्ठित 
हुई उसका भी प्रभाव वे प्रहण करने लगे । इत सबकी सम्मिलित प्रतिक्रियास्वरूप विश्व- 
विबन तथा मानव-जीबन के प्रति उनकी आस्था तथा आशा बढ़ती ही गयी । इस काल के 
इस लदीत भाव तथा विचार-जग तू को पंत ने अपने काव्य-संग्रह 'यूगात' तथा कहानियों 
(सग्मह पांच कहानियों ) में प्रारंभिक अभिव्यक्ति दी। 'सूंजन' में पंत की यह धारणा 
प्रकट €ई थी कि मनुष्य को अपने भीतर नव-मानव के रूप में बदलना है । अब उनकी यहु 
धारणा प्रकट हुई कि उसे बाहर से भी एक नवीत सामाजिक प्राणी के रूए में बदलता 
है। थरुगान्त' में पहली बार उनका ध्यान प्रकृति-मुख से हटकर मानव-मुख पर गया। 
'ुगान्त' से मानवीय दुःख-दर्द के प्रति प्रतिबद्धता का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 
रूप बदलकर जञाखिर तक जारी रहा । विभिन्‍त स्तरों पर मानवीय समस्याओं से जूझकर 
मानवीय पूर्णता की खोज का प्रयास 'पल्लव' के बाद की सारी रचनाओं में मिलता है। 
मिह्िवत रूप से इस जीवनोन्मुखता की बहुत-सी पृष्ठभूमि इसी काल में व्यक्तिगत 
समस्याओं, माकसंवाद के अध्ययन तथा साथ ही बाइविल के पारायण द्वारा निरभित हुई । 
यही यह भी उल्लेखनीय है कि जब कवि की दृष्टि कुछ इस प्रकार निर्मित हो रही थी, 
तभी उसे महात्मा गांधी को निकट से देखने का सुयोग प्राप्त हुआ । यद्यपि यह मुलाकात 
बहुत छोटी रही,पर उन्हें इस भेंट के कुछ क्षणों में गांधी के महावत्म व्यक्तित्व का अत - 
स्पर्श मिल सका। गांधी जी का प्रभाव उन पर आत्मिक, अतीन्‍्द्रिय और सुक्ष्म ढंग का 
था, जिसके कारण उतकी अपनी चेतना या आत्मा में एक नवीन तेजोमेय सात्तविकता का 
आविर्भाव हुआ। जिस प्रकार भी हो, पंत के कवि-ब्यक्ति पर गांधी का प्रभाव अधिक 
स्पष्ट रूप से उनके काव्य में ही रेखांकित किया जा सकता है। 

१६३६ के जाड़ों में वे फिर कालाकांकर आ गये। इस बार वे चार वर्ष तक लग- 
भग लगातार यहीं रहे। काल्ाकांकर का यह दूसरा प्रवास कई दृष्टियों से पहले-प्रवास 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण रहा। इस बार वे समवर्ती भ्राम-जीवन, ग्रामीणों के वातावरण, 
रहन-सहत, स्वभाव आदि को और अधिक सजग रहे | कालाकांकर में ही उन्हें अपने देश 
की मध्ययुगीस, रूढ़िप्रिय संस्कृति को समझने तथा उसका विश्लेषण करने का भी. अव- 
सर मिला । आम-जीवन में प्रचलित मध्ययुगीत रूढ़ियों और शंधज्रिश्वासों के प्रति उनके 
मन में तीत्र प्रतिक्रिया उत्पन्त हुई, जिसका प्रमाण धयुगेवाणी' और 'ग्राम्या' की रचनाओं 
मे सिलता है । इसी बीच कई बार शांतिनिकेतन जाने -तथा-रवी बाबू के .निकट सम्पर्क 
में आने का भी अवसर मिला | 


छः 


सुमितानदन पत्त व्यक्तित्व और कृतित्व 


क्््ल्स्य्ट हक, 


राष्ट्रीय आंदोलनों की अतिध्वनि कालाकांकर में भी सुनाई देती थी । इसलिए 
कालाकांकर के एकांत में भी महात्मा गाँधी के उपयासों तथा आमरण-दब्रतों से कवि का 
भन उदेलित होता रहता था और वे सतत्‌ देशव्यापी मुक्ति-आत्दोलत से नाना स्तरों पर 
अपने को जुड़ा हुआ पाते थे। वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों और मनःस्थित्ति में उन्होने 
थुगवाणी' और “ब्राम्या' की रचना की। यहां तक आते-आते कवि स्पष्टत: एक वस्तु- 
निष्ठ दृष्टि से अपने चारों ओर के संसार को देखने लगा और उसकी विषमताओं और 
विसंगतियों के घूल में जाकर उनका निदान खोज निकालने के. लिए व्यग्र हुआ। 'थुगवाणी' 
में और बाद में 'ग्राम्या' में यह भी स्पष्ट दिखाई दिया कि कवि ने एक ही समय पड़े हुए 
दो प्रभावों--प्राद्संवाद और सांधीवाद--को किस प्रकार आत्मसात्‌ किया। गांधी के 
सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से पंत यहां उतने ही प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, जितने मार्क्स के 
वस्तुवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से । दोनों परस्पर असमान विचारधाराएं अच्ततः पत 
की नवीन जीवन-दृष्टि में एक ही भूमिका में उतारी गयी हैं। यह इस बात का प्रमाण 
है कि पंत का स्वतम्ध विचारक-व्यक्तित्व भी उनके कवि-व्यक्तित्व से कम गौरवशाली 
नहीं है। 

'ग्राम्या' की अधिकतर कविताएं दिसम्बर (३६ से फरवरी “४० तक के अल्पकाल 
में लिखी गयीं। 'ग्राम्या में पंत ने गाँवों की प्रचलित भावुकता-भरी अयथार्थ तस्वीर को 
छोड़कर उनकी सही तस्वीर पेश की । उस्होंने ग्राम्थ-जीवन का यथार्थ, सहुज और मर्म॑- 
स्पर्शी चित्र अंकित किया। “्राम्या' में जीवन का स्पन्दन है। साथ हीं वेच्ारिकता भी 
खूब प्रस्फुट होकर सामने आयी है । फिर भी ग्राम्य-जीवन की सहज प्रतिध्वनि होने के 
कारण यहां शैली 'युगवाणी” की अपेक्षा अधिक भावनापूर्ण है । 

सन्‌ ४० में ग्रामभ्या' समाप्त होते-होते पंत को लगने लगा कि कालाकांकर में 
उपका कार्य समाप्त हो गया है । और अन्ततः वे कालाकांकर छोड़कर अल्मोड़ा चले गये । 
कई कारणों से के सन “४१ में पूरे साल अल्मोड़े में रहे । वहां वे 'उदयशंकर संस्कृति केन्द्र 
के सम्पर्क में भी आये ! 

प्राम्या के प्रघयन के बाद से ही पंत को अनुभव होने लगा था कि राजनीतिक 
आशिक संघर्ष के साथ ही मनुष्य की नवीन मानसिक संरचना के लिए एक सांस्कृतिक 
आदोलन की भी उतनी ही आवश्यकता है । इसी प्रेरणा के वश उन्होंने सन्‌ ४२ में 
लोकायम' नांम से एक व्यापक. संस्कृति पीठ की योजना बनाई, जिसमें रंगमंच को 
सास्कृतिक प्रेरणा का माध्यम बनाने का विचार किया गया था। १६४३ में उन्होंने दो- 
तीन महीने तक उदयशंकर के दल के साथ भारत-अमण भी किया, पर इसेसे उनके मन 
के अवसाद और अशांति को कोई समाधान न मिल सका। उनके मालस में अकेले 
गाधीवाद या अकेले माक्सं वाद के प्रति असंतोष का जो क्षीण स्वर युगवाणी', 'ग्राम्या' 
में ही परिलक्षित होता है, वह अब अधिक -तीत्र होकर उन्तके मन को मथने लगा था। 
उन्हें लगने लगी था कि बाह्य रूप से एक सुव्यवस्थित तंत्र में रहने पर मी यदि मानव- 
जीवन भीतर से उन्नत न हो सके और यदि उसमें उच्चतम मानवीय भुण्णों का विकास 
होने के बदले वह केवल समतल झक्तियों से जूझने के लिए यंत्र-मात्र बन जांय और उसे 


पत का काब्य-व्यक्सित्वत ७ 


मनुष्यत्व के मूल्य पर बाह्य व्यवस्था तथा संतुलन स्थापित करना पड़े तो ऐसा समाज या 
तब और जिसके भी योर्य हो, मनुष्य के योग्य नहीं कहा जा सकता | 

१६४३-४४ के बीच पंत को दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहना पड़ा । स्वास्थ्य-लाभ 
करने के उपरात सन्‌ ४४ में उदयशंकर के “कल्पना चित्र के निर्माण के सिलसिले में उन्हे 
मद्रास जाने का संयोग हुआ मद्रास पहुंचते के पांच-छः महीने बाद वे उदबशकर टू प के 
कुछ व्यक्तियों के साथ पांडिचेरी, श्री अरविन्द आश्रम गये। श्री अरविन्द आश्रम के 
वातावरण से अज्ञात ढंग से वे अत्यंत प्रभावित हुए। उसके बाद दो-तीन वर्षों के भीतर 
अपने दक्षिण भारत-प्रवास के काल में पंत को पांडिचेरी जाने के कई अवसर मिले | आश्रम 
के स्वस्थ आत्मिक प्रभाव के अतिरिक्त श्री अरविद के सम्पर्क से उनकी आध्यात्मिकता 
सवधी नवधारणाएं और भी पुष्ट और संवर्धित हुईं । 

दक्षिण भारत प्रवास-काल में ही पंत ने अपनी दो कविता-पुस्तकों 'स्वर्णकिरण' 
नथा स्वर्णवूलि' की कविताएं लिखीं। इन रचनाओं में कवि की नवीन जीवन-दृष्टि 
तथा काव्य-दृष्टि को स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिली। १६४६ की जुलाई में पंत प्रयाग 
लौट भये। यहां पहुंचकर स्वर्णकिरण” तथा 'स्वर्णघूलि को प्रकाशित कराया । 

सन्‌ १६४६ में 'उत्तरा' प्रकाशित हुईं। इसकी लम्बी भूमिका ने पंत के अपने 
चेतनावादी काव्य पर किये गये नाना मिथ्या आरोपों और आ्रामक धारणाओं का खण्डन 
किया तथा अपना इष्टिकोण आग्रहपुर्वेक स्थापित किया। 'बाहुर के साथ भीतर की 
क्राति' का जो दर्शन उनके 'स्वर्णंकिरण' तथा स्वणंधूलि' तामक संग्रहों सें ध्रकट हुआ 
आ, 'उत्तरा' में भी उन्होंने उस्ती को वाणी दी । 

१६५० में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए । 
सन्‌ ५७ की अप्रैल तक वे रेडियो से सीधे संबद्ध रहे । इस बीच उनके “रजत शिखर! 
(५१), 'शिल्पी! (५२), अतिमा' (५५) और 'सौवर्ण' ((५७)--ये चार काव्य- 
संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें 'अतिमा' को छोड़कर बाकी तीन संग्रहों में कुल ११ पच्चतद्ध 
समस्यारूपक हैं, जिनमें अनेक युगीन समस्याओं पर विवेचनात्मक दुष्टि डाली गयी है। 
१६४८ में 'बाणी' प्रकाशित हुई। उसमें आत्मिका' शीर्षक एक लम्बी रचना में पंत ने 
अपने जीवन की प्रभुख घटवाओं को उन्द-बद्ध किया है। इस रचना से प्रतीत होता है कि 
इस काल में (५८ के आसपास) पंत का चित्त पर्याप्त स्वस्थ और सबल था । 

स्वर्णकिरण और 'स्वणेंघूलि' से लेकर 'वाणी' तक की काव्य-यात्रा कवि पंत की 
बहु-आयामी जीवन-इष्टि का ग्रकाशन करती है। उनकी बाद की क्ृतियों में भी बराबर 
इस स्वर की प्रधानता रही है। सन्‌ ५० के आसपास पंत को हम अपने व्यापक अनुभव, 
चिन्तन तथा अध्ययन से एक निश्चित, सर्वांगीण तथा बृहृदायामी जीवन-दर्शन स्थिर 
करता पाते हैं। यह जीवन-दर्शक उनकी अगली कृतियों में भी बराबर हमारे कवि का 
सम्बल बना है ।. अवश्य ही उनकी बाद की और कृतियों में भाव, विचार और कला के 
नग्रे-नये स्तर उद्घादित हुए हैं, एर उन सबके मूल सें यह जीवन-दर्शत सर्देव सक्षिय रहा 
है, इसमें संदेह तहीं। 

१६५८ में कला और बूढ़ा चांद! आयो। निस्संदेह रूपविधान-की दुष्ठि से यह 


८ सुमित्नानदन पत्त व्यक्तित्व और कृठित्य 


सप्रह पिछले संग्रहों से कुछ भिन्‍्त है। बिस्ब-योजनाएं बहुत नयी हैं। १६४८ मे ही 
“चिदस्वरा' का भी प्रकाशन हुआ । इसमें 'युगवाणी' से 'अतिमा' तक की रचनाओं का 
संचयत है। 'चिदंबरा' की भूमिका---/चरणचिह्त'---उसके स्वतंत्र महत्त्व का कारण है। 
उनकी पषष्टिपूति पर दिल्‍ली में साहित्यकारों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उसका 
अभिनन्दन कियः गया । इस प्रसन्नता में योग देने के लिए मैंथिलीशरण गुप्त, महादेबी 
वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा तथा अज्ञेय ने अपनी रचनाएं उन्हें समपित कीं। १६६६१ मे 
राष्ट्रपति की ओर से 'पद॒मभूषण' की उपाधि प्राप्त हुई । इसी वर्ष 'कला और बूढ़ा चाद 
पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार-सम्मान भी प्राप्त हुआ। 

१६६४ में 'लोकायतन' प्रकाशित हुआ। 'लोकायतन' कदाचित्‌ पंत की सर्वा- 
घिक विवाइग्रस्त कृति रही है। कभी उसके महाकाव्यत्व को लेकर, कभी उसमें एक 
आत्म-कथात्मक तत्त्व का अनुमान करके तो कश्ठी उसमें निहित जीवन-दर्शन को लेकर 
बड़े-बड़े विवाद हुए हैं। एक प्रकार से 'लोकायतन' पंत के तवीन चेततावाद का उत्कर्ष 
बिन्दु है। 

“लोकायतन' के प्रकाशित होने के अगले ही वर्ष उस पर विद्येषतः तथा पंत के 
कृतित्व पर सामान्यतः---सोवियत भूमि का 'नेहरू पुरस्कार' प्राप्त हुआ। इसी अर्ष वे 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित हुए । 
उधर उत्तरप्रदेश सरकार ने उनकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए दस हजार रुपये 
का एक विशेष पुरस्कार दिया । “६६ में वे कूस की यात्रा पर गये। 

'लोकायतन' के बाद पंत की 'पौ फटने से पहले' (१६६७), 'किरण-बीणा' 
(१६६७), 'पतझर : एक भाव-क्रान्ति' (१६६६), 'गीत-हंस' (१६६६), 'शंखध्वनि' 
(१६७० ), 'शशि की तरी' (१६७१) तथा 'समाधिता' (१६७३) कृतियां आयी । 
स्वयं पंत की दृष्टि में इन संग्रहों की कविताएं 'बिकासवादी” कही जा सकती हैं। इस 
बीच साहित्य के क्षेत्र में असंझ्य छोटे-बड़े आन्दोलन आये और चले गये, पर पंत अत 
तक अपनी उसी-अंतश्चेतना के सहारे सजन के मार्ग १९ बढ़ते रहे हैं। यह उत्तकी गहच 
रचनात्मक दृष्टि का ही परिचायक है कि उन्होंने अपनी नवीनतम कृतियों में भी साहित्य 
में व्याप्त अवास्था की धूंध के विहद्ध अपनी आस्था और नव-माचबता का अपना स्वप्न 
बनाये रखा है। १६६७ में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी० लिटू की उपाधि दी। 
/इ८ में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। १६७० की 
अप्रैल में ने साहित्य अकादमी के सम्मान्य सदस्य चुने गये |. इस प्रकार अनेक संघर्षो के 
उपरास्त पंत उस स्थिति को प्राप्त कर सके थे जिसे हम सफलता (फलरवत्ता ) की स्थिति 
कह सकते हैं। बड़ी बात है कि व्यक्तिगत रूप-से पंत अपने जीवन के सतहृत्तर वर्षो के 
बाद भी कोमल (पर दृढ़), सौम्य, चितनशील, एकांतप्रिय और दूसरों की भाव॑ंवाओं का 
ध्यान रखनेवाले बने रहे । रह हे 2 अत 3 


काव्य-व्यवि्तित्व और उसका विकास-क्रम 
पंत के साहित्य के किसी भी गंभीर अध्येता के समक्ष उनके समेग्र, विशिष्ट 


पत का काव्य व्यक्तित्व ६ 


आव्य-व्यक्तित्व का एक स्पष्ट, परिसावेव रूप उभरता है । पंत के काव्य-व्यवितत्व के 
सकी समग्नता में समझे बिना त तो उतको वहत काव्य-यात्रा को ठीक-ठीक आकलिः 
किया जा सकता है, व उनके काव्य में प्रकट होनेवाले कुछ ऊपरी विरोधाभासों को सह 
ि कर भिरप्षित ही किया जा सकता है। आगे हम इस काव्य-ब्यक्तित्व की 
कुछ सामान्य विद्येषताएं विरूषित कर पच्चास वर्षों से सी अधिक के लम्बे प्रसार में उनके 
विकास-क्रम को समझने का प्रयास करेगे । 
#पंत के काव्य-व्यक्तित्व की जो विशेषता हमारा ध्यान सबसे पहले आक्कुप्ट 
करती है, बह है जीवन के प्रति उनकी सहज उन्मुखता। जीवन के जिन अनेक शिन्‍्न- 
शिमत आयाझों का साक्षात्कार वे अपते सुदीर्ध काव्य-काल में कर सके थे, वह इसी 
कारण संभव हआ। पंत के काव्य-जीवन के मोड़ों को इस जीवनोंन्मुखता अथवा 
सेनिहासिक अनुभूति के माध्यम से ही समझा जा सकता है जिसके कारण कवि सर्देव 
अपने को जीवन की गति के केन्द्र में स्थापित करता रहा और उस गति की धड़कनों को 
सीये सूतता, अन्य झब्दों में बहू समय का आतन्तरिक साक्षात्कार लगातार करता रहा। 
सवेदनकील कवि के लिए वाद्य जीवन-व्यापार भी अपने अन्तस में सतत्‌ घटती हुई एक 
प्रक्रि है जो उसकी चेतना को बराबर परिचालित करती रहती है ।* कोई कवि 
अन्तर्मुख है था बहिम ख, यह बात प्रायः जीवन के प्रति उसकी उन्मुखता का स्वरूप 
निश्चित करदठी है, इसमें सम्देह नहीं । पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि बहू 
किसी कवि की जीवनोन्‍्मुखता या जीवन-विमुखता का मापदण्ड तहीं बत सकती !*समस्त 
जीवन-संधर्ष को अपने भीतर घटित होते महसूस करना और उसके भीतर से अपनी 
अल्तःप्रज्ञा में उस संघर्ष के समीकरण और एक व्यापी सामंजस्य की खोज करना, अपने 
जाप में, जीवन के किसी एक पक्ष को ही समंस्त जीवन का सत्य मानकर अपने को 
उसका पक्षघर बना लेने की अपेक्षा बहुत बड़ा काम है ।* 
यहां हम उससे भी थीड़/ और आगे बढ़कर यह कहना चाहते हैं कि काव्य मे 
जिसे अन्तर्मख होना कहते हैं, पंत उस अर्थ में अच्तर्मज् हैं ही नहीं। एकदम प्रारंभ मे 


वीणा में उन्होंने सरस्वती से यह आज्ञीर्वाद माँगा था 
आधरामृत से इन निर्जीबित 


शब्दों में . जीवन. लाओ,. 

आंखों ते जो देखा, कर को 

.. उसे खींचना सिखलाओ। 
ये पक्तियाँ १९१८ में लिखी गई थीं। उस काल में भी. पंत की दष्टि बाह्य वास्तव 
के प्रति ही थी, यह यहां स्पष्ट दिखाई देता है पंत की प्रकृति-संबंधी कविताओं 
मे इसी कारण प्रकृति अपने समस्त रूपाकार के साथ प्रस्तुत होती है, व्यक्तिगत 
भावों या आवेशों-संवेगों के साथ लिपटी हुई, उन पर आश्रित अथवा उनसे निर्धारित 
होकर नहीं । इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कदाचित्‌ 'आंसू” अथवा “उच्छवांस' में देखा जा 
पकता है। थे दोनों ही कविताएं मिश्चित रूप से जात्मपंस्क (आत्मकथात्मक नही, 
व्यक्ति के सुख-दुःख से बंधी ) हैं। पंत की वत्ति गोचर प्रकृति के रूपावयवों का सीधा 


१० सुमित्नावदत पत्त व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


साक्षात्कार करके उन्हीं में रमती है, उन्हें अपनी भावत्ता के रंग में रंगकर वहीं देखती । 
बास्तव में पंत की संवेदतात्मकता ही इस ढंग की है कि वे सीधे रूपात्मकता से प्रभावित 
होते हैं और उसी ताजगी के साथ वे अपने संवेदन को कविता में उतार भी देते हैं, उसमे 
अपनी कांट-छांट, विदलेषण-संस्लेषण आदि का मेल नहीं करते 

यही बात मनोदशाजओजों और मनःस्थितियों के अंकन में थी दिखाई देती है | पत 
अपने पाठक को मनःस्थितियां और मनोदशाएं देते हैं, गहन रूप से विश्लेषित और 
सश्लेषित भाव-दरश्य नहीं । पंत अन्तःस्थित भात्रों का आकलन-अध्ययन करके संश्लिप्ट 
भाव-चित्र प्रस्तुत करने की बजाय सांकितिकता के सहारे उनके संवेदत को मुर्ते कर देते 
है। संवेदत की ताजगी ही उनके भाव-चित्रों की जान है, संश्लिष्टता नहीं | इसके उदा- 

रण भी पंत के प्रथम चरण के काव्य से ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

इन दो बातों पर बल देने का तात्पयं इतना ही था कि अपने काव्य-काल के 
जिस खण्ड में पंत प्रायः अच्चर्मूख समझे गये हैं, उस खण्ड में भी वे वस्तुतः उस प्रकार 
अच्तर्मुख नहीं थे जिस प्रकार, उदाहरणार्थ, प्रसाद | कोई भी अच्तमृख कवि वस्तु अधवा 
भाव के संवेदनाजस्य' प्रभाव तक ही अपने को नहीं रखता। उसके भीतर की तत्त्व- 
व्यवस्था ऐसी होती है कि वह सतत्‌ ताजा भावों और प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करती 
चलती है । अन्तर्मुख कवि इसलिए सहज दही विश्लेषण और संश्लेषण की प्रवृत्ति प्रदर्शित 
करने लगता है। इस व।स्तवोन्मुखता के कारण ही पंत अपने प्रथम चरण के काव्य में भी 
जीवन-विभृखता के दोष से बच गए हैं। जब छायावादी कविता का यौवन-काल था तब' 
भी पंत रहस्थवादी और स्वकीय दुःख आदि की निबुत्ति करनेवाली उक्तियों पर कम 
ही उतरे। जहां उतरे भी, वहाँ अन्ततः “स्व से बड़ा कुछ प्रधान हो जाता है। प्रंथि से 
एक उदाहरण : के ह 
विपुल कुंजों की सघनता में छिपी 
ऊंधघती है नींद-सी मेरी स्पुहा, 
'ललित लतिका के विकंपित अधघर में 
कांपती है. मुखर मेरी कल्पना। 

- पंत की छायावादकालीन रचनाओं में भी इंसी वास्तवोन्मुखता के कारण लोक- 
जीवन के चित्र भी उपलब्ध होते हैं। उनकी प्रेरणा सर्देव अपने बाहूर के जीवन से आती 
है। आात्मकेन्द्रित वे जीवन में कुछ रहे हों, साहित्य में कभी नहीं रहे। . ह 

सहानुभूति : १६३६ के आंसपास जब पंत छायावादी काव्य-भूमि से निकलकर 
यथार्थवादी काव्य-भूमि पर आये तब इसी सहानुभूति के कारण नवीन काव्य-विजय--- 
तये वास्तव---को अपनाने में उन्हें कोई अड़चत नहीं हुई । जनगण के प्रति उनकी जो 
सहानुभूति इस काल .को रचनाओं में व्यक्त हुई वह इसी कारण वाद-प्रेरित न होकर 
म्बत:प्रेरित हुईं। “भारतमाता अगस्सवा सिनी' से लेकर “तुम्तः हंसते-हुंसते कृष्ण बस गये 
मन में, जन-मंगल हित है| तक-पंत की सहज सहानुभूति का विस्तार ही प्रकट हुंआ है । 
उसमें किन्‍्हीं पूर्वेनिर्णीत सिद्धान्तों का आग्रह चहीं है । पुर्वेनिधारित- सिद्धांतों को नवीन 
सवेदनाओं पर आरोपित करना होता तो पंत॑ दुःख-दारिद्रव' आदि की भी कोई अद्वत्त- 


पठ का कान्‍्य व्यक्तित्व ११९ 


वादी व्याख्या और समाधान ढूंढ लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया; क्योंकि दर्शन की 
धध से उनकी इृष्टि कभी आवत्त नहीं हुईं। फलतः वे मुक्तमन और मुक्तह्ृदय से 
वास्तव का ग्रहण कर सके |” चतुंदिक व्याप्त दुःख-दारिदरय को जानने के लिए उन्हें 
मास बाद की जरूरत नहीं पड़ी । इसके लिए उनकी अपनी सहानुभूति की दृष्टि थी । 
पुस्तकों के अध्ययत से यह दुष्टि उत्पल्त नहीं हुई, वरन्‌ इस दृष्टि के कारण ही वे माक्स- 
वाद के निकट गए । कवि की यही सीधी जीवनोन्‍्मुखता 'ग्राम्या' के बाद की कृतियों मे 
भी प्रकट हुई जिसे पंस ने 'चेततावादी काव्य' कहा है । किन प्रेरणाओं के अन्तर्गत पत 
की चेतना इस नई काव्य-भुभि में संक्रमित और प्रवाहित हुई उसका कुछ विचार ऊपर 
हो बुका है। आगे पंत के चेतनावादी काव्य के असंग में इस पर विस्तृत विचार क्रिया 
जायेगा।। पंत का चेतनावादी काव्य भी उसी तरह जीबनोन्‍्मुंख है जिस प्रकार उनका 
सौंदर्यवादी वा यथार्थवादी काव्य (जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है)। 'चितनावाद' से 
जो अंतर्मुख बृत्ति ध्वतित होती है, पंत के अध्येता को वह उनकी चेतनावादी कविताओं 
मे कहीं नहीं मिलेगी। वास्तव में अरविन्द का दर्शन, जिससे अपनी इस काव्यभूमि में 
पत प्रवाद्वित हुए थे, स्वयं भी अंतर्मूख नहीं है। बह जीवनोन्मुखता के आग्रह के कारण 
इस दिल्ला में अरविन्द से भी आगे बढ़ गये हैं। इसलिए आन्तरिक मुक्ति का लोक- 
ब्यापी प्रसंग पंत की दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। उनके लिए जिस प्रकार बाह्य 
बधनों से' मुक्ति एक सामूहिक वस्तु है, उसी प्रकार आन्तरिक मुक्ति भी । पंत की 
'लोकाग्रतन' के बाद से 'समाधिता' तक की क्ृतियों में मो, जिन्हें वे विकासबादी कहना 
चाहते थे, उनके इसी विचार का प्रतिफलन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'बीणा से 
लेकर 'समाधिता' तक्क पंत की दृष्टि सर्वत्र जीवनोन्मुख रही है। 'दीणा' से 'समाधिता' 
नसक्त की उनकी काव्य-्यात्रा में यह जीवनोीन्मुखता सदैव शिन्‍न-भिन्‍म' आयामों में प्रकट 
होती रही है। इसलिए निर्ञ्नान्त रूप से इसे उन्तके काव्य-व्यक्तित्व की प्रथम विशज्वेषता 
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । ह 
भावदृष्दि : पंत के काव्य-व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता को उनकी भाव-दृष्टि 
कहूग जायभा। भाव-दृष्टि से तात्पण उस विचार-पद्धति से हैं जो विश्लेषणमूलक बौद्धिक 
चिन्तन से भिन्‍तर कविस्वभावोचित्त चिन्तन से उत्पन्त होती है। कवि पंत में बह भाव- 
दृष्टि उनके काव्य-जीवन के बहुत प्रारंभिक काल में प्रकट होती दिखाई देती है! क्रमश 
पृष्ठ होती हुई, यह अधिक प्रौढ़ रूप में उनकी बाद की रचनाओं में उभरती है। जिसे पत 
की बौद्धिकता कहा जाता है, हम उसे ही उनकी भाव-दृष्टि कहता चाहेंगे । कई कारणों 
से यह शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि बौद्धिकता से जिस विद्ले- 
षणमभूलक दृष्टि की अपेक्षा होती है, वह पंत के काब्य में नहीं है। हम कह आये हैं कि 
पत अपने चतुदिक के जीवन का सीधा. सामना या साक्षात्कार करते. हैं और उसे अंपने' 
अहण के अनुरूप चित्रित कर देते हैं। विचारों का सामना भी वे इसी तरह करते है। 
ठहरकर वे अपने संबेदतों को विश्लिष्ट और संश्लिष्ट बौद्धिक वित्ञार का रूप नही 
देते। इसका अर्थ यह नहीं है कि पंत निष्कर्षों की खोज नहीं करते या उन्हें निष्कर्षों की 
उपलब्धि ही नहीं हुई। उनका समस्त परवर्ती काव्य निष्कर्षों की उपलब्धि का कांव्य 


/ 
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हैं यहा इतना ही कहना है कि निष्फषा की उपलब्धि उन्होने बौद्धिक पद्धति की 
बजाय संवेदनात्मक पद्धति पर की। ऐसा तन मानने पर उनकी सतत्‌ परिवर्तवशीलता' 
और विकासशीलता को समझ पाता कठिन होगा। बौद्धिक निर्णय बांघते हैं, परिवतंन- 
शीलता उनमें बहुत कम होती है। इसलिए बौद्धिकता पंत की दृष्टि के लिए अनुपयुक्त, 
या कम-से-कम अपर्थाप्त, शब्द है। भाव-दृष्टि से पंत की बौद्धिकता का सही रूप सामने 
आता है। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है। भाव-दृष्टि कहने से हमारे सामने पत' 
के समस्त काव्य में आद्यन्त व्याप्त एक विशेष प्रवृत्ति आ जाती है। बौद्धिकता शब्द से 
गुजन' के पहले की कविताओं का चित्र नहीं उभरता और भगृंजन' की भी बीस से कम 
कविताएं ही सामने जाती हैं। परन्तु पंत की भाव-दुष्टि को केवल 'गंजन-ज्योत्स्ता' काल 
से ही खोजना अपने-आप में आ्रामक है । यह मानना विचित्र लगता है कि जो प्रवृत्ति कवि 
की एक पुष्ट कृति 'पललव में नहीं थी वह अगली कृति में सहसा प्रकट हो गई ) 

जैसा कि हम बार-बार वलपूर्वक कह चुके हैं, पंत इतने संवेदनशील हैं कि कुछ 
काल त्तक भी जीवन से दृष्टि हटाकर बौद्धिक काट-छांट में उलझना उनके लिए प्रायः 
सम्भव नहीं होता । इसलिए विचारों का भी उन्होंने उसी प्रकार संवेदना के स्तर पर 
साक्षात्कार किया है जिस प्रकार दृश्य-चित्रों आदि का। उनकी अद्भुत संवेदन-क्ष मता 
को विचार जहां तक ग्राह्म हुए हैं, वहां तक उनका काव्य संवेदन का काज्य है, जहा 
विचार स्वतंत्र रूप से 'कथित' हुए हैं (और ऐसे उदाहरण भी काफी ढूंढें जा सकते है), 
बह्दा संवेदना का योग न होने से काव्यात्मकता की हाति हुई है। अपनी स्वाभाविक 
वास्तवोन्मुखता के कारण वे प्रत्येक विचार को एकदम से खींचकर जीवन-संद्भों में ले 
आते हैं। कोई विचार-पद्धति बौद्धिक विश्लेषण के हिसाब से ठीक है, सिफे इतने से' 
पत का काम नहीं चलता | वे उसे जीवन-व्यापक जीवन के संदर्भ में संवेदना के स्तर पर 
घटित करते हैं, उसे एक जीवन्त जीवन-पद्धति के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बिना' 
उनके लिए विचार की पूर्णता नहीं है । अरविन्द के दर्शन को स्वीकार करके पंत ने किस 
प्रकार व्यापक' जीवन के संदर्भ में उसे स्थापित कर “लोकायतन' में उसका रूप द्वी' 
एकदम परिवर्तित या कहें, व्यापक कर दिया, यह इस बात का सर्वेश्रेष्ठ निरदर्शन है। 
'लोकाथतत' में जिस प्रकोर के व्यापक सामंजस्य का अवतरण किया गया है बह बुद्धि के 
स्तर पर विश्लेषण के आधार पर घटित हो नहीं सकता । इसी तर्क पर हम॑ कहना चाहते 
है कि पंत में भाव-दृष्टि है, बौद्धिकता नहीं । और आगे बढ़कर हम यह भी कहना चाहते 
है कि बौद्धिकता, कम-से-कंम पंत के संदर्भ में, भाव-दृष्टि से कुछ छोटी पड़ती है । 

पर इस बात को समाप्त करने के पूर्व दो संभावित अमों का निराकरण कर 
लेता चाहिए। एक अम तो यह हो सकता है कि चूंकि पंत के काव्य-व्यक्तित्व मे 
बौद्धिकता नहीं है, इसलिए उनके काव्य में विचार नहीं हैं । पर ऐसा नहीं है। पंत के 
काव्य में विचार हैं, पर बौद्धिकता नहीं है। यह कथन कुछ अन्तविरोधी-सा लग सकता 
हे, पर वास्तव में यह पंत की एक विशेषता को बहुत सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पत 
की कविता के बड़े भाग में विचार आंये हैं, पर उत्के पीछे जो दृष्टि हैं वह विश्लेषण की 
नही है। विस्लेषण की बजाय पंत विचारों को भी संवेदना के मार्ग से ही पकडते है । 


पत का काव्य श्३ 


जथ्क 


इसी कारण उसके विचारों में एक अनोछी काव्यात्मक सार्थकता उत्पन्न हो सकी हू 
ओबओडिकता का अनिवार्य अंग विस्लेषणात्मक दृष्टि है जो पंत ने अपनी काव्य-याज्रा मे 
ड्हुत कम ही अपनाई है। इसी कारण पंत की विचारशीलता को बौद्धिकता त कहकर 
आव-दप्टि कहुता अधिक समीचीन है । बदि क्ृपर निदिष्ट बातों को बराबर ध्यान में 
ग्खाः जाय तो इसे एक वृहत्तर प्रकार की बौद्धिकता भी कह सकते हैं ।. पर जिसे कायदे 
से वौद्धिकता कहना चाहिए, वह बीद्धिकता पंत के काव्य में निशिचत रूप से नहीं है । 

दूसरा अम जो उत्पत्त हो सकता है वह यह कि पंत की अपती निश्चित जीवच- 
दष्टि नहीं है। यह भी सही नहीं हैं। पंत में एक गतिशील (डाइनेसिक) जीबन-दृष्टि 
अरावर रही है। उसे जीवन-दर्शन का रूप उन्होंने अपनी बहुत बाद की, प्रौढ़ बय की 
कृतिियों में ही दिया है । पर कवि के लिए जीवन-दर्शन का भहत्त्व नहीं होता, उसके लिए 
भह्व जीवस-दृष्टि का होता है। और यह जीवन-दुष्टि जितनी गतिशील होगी, कवि 
उतना हीं जीवन्त होगा। पंत की जीवन्तता का यही रहस्य है। पंत की जीवन-दुप्टि 
आद्यस्त मुख्यतः दी प्रेरक तत्त्वों से परिचालित हुई है---एक को हम पूर्णता की खोज कह 
सकते हैं, दूसरे को सामंजस्थ की खोज । आगे उन दोनों का हम अलग-अलग पंत के 
काव्य-व्यक्तिस्व की स्वतंत्र विशेषत्ताओं के रूप में अध्ययन कर सकते हैं । 

पूृर्णता की खोज : इसे हम पंत के काव्य-व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता के रूप मे 
कह सकते हैं। पललत्र की भूमिका में पंत ने कक्ति को परिपूर्ण जता रू कद कल का > पका पारा न जब शेर घर क्षणों की बाणी' कहा 
ह। अपनी उसी अन्तेद ्िट की पूर्ण करने की-7 घमें जीवन के सारे आयाम 
समेटठ लेने की कामना पंत में दिखाई देती है--- 

मुझे अधूरा कम ही भाता, 
हृदग पूर्णता के प्रति जाता। 

कवि की खोज प्रारंभ से ही पूर्ण जीवन की खोज है | कोई दर्शन, कोई बाद, कोई 
सम्प्रदाय-दृष्टि उस खोज की सारी शर्तों को पूरा नहीं कर पात्ती। इसीलिए पते 
भाघी से भी पूरी तरह सहमत नहीं होते, माक्स से भरी नहीं, अरविन्द से भी नहीं । पूर्ण 
दृष्टि का अन्वेषण और सन्धान वे अपने तईं, अपनी अन्तर्दष्टि से ही कर पाते है। 
इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जिस चींज को गांधी, माक्स या अरविन्द नहीं पा सके 
उउसे पंत ने प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ केवल यह है कि पंत की पूर्णता की खोज ग्रकृत्या 
इन सबसे शिस्न प्रकार की थी। अपनी-अपनी पद्धति पर गांधी, माक्स और अरविन्द ने 
भी एक पूर्ण जीवन का स्वरूप कल्पित किया। ये तीनों जिस तरह परस्पर भिन्‍न 
निध्कर्षों पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार पंत इन तीनों से ही भिन्‍न॑ निष्कर्षों पर पहुंचते है । 
अपनी विलक्षण भाव-दृष्टि द्वारा वे जीवन की पूर्णता की एक ऐसी परिकल्पना को अपने 
काव्य में संबेद्य बनाकर भस्तुत करते हैं, जिसमें जड़ और चेतन, व्यष्टि और समष्टि 
बाह्म-जमतू और आंतर-जगत्‌ सबका सामंजस्य उदंघादित होता है। 

कवि-कलांकार जीवन को खण्डों में प्रहण करके भी अच्छी सर्जता कर सकता 
है । उसके लिए जीवन की पूर्णता का दर्शन अनिवाय नहीं है। फिर भी अधिकांश महाँन्‌ 
प्रतिभाओं में ऐसा दर्शन उद्भासित होता है। पंत सें भी पूृर्णता की एक खोज मिरच्सर 
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रहते हैं 


दिखाई पड़ती है। सौंदर्य-चेतता, बौद्धिक चेतता, भू-चेतवा और सूक्ष्म चेतता--इस 
ऋ्रम से इस खोज का विकास प्रायः निरूपित किया जाता है। यह क्रम पंत की सतत्‌ 
विकासमान चेतना को मोटे तौर पर रेखांकित करता है--पूर्ण से पूर्णतर की और, यही 
पंत की यात्रा रही। पंत ने घार-बार अपने काव्य में व्याप्त इस पूर्णताकासी दृष्टि की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक ओर पंत्त में पृर्णता की 
चरम आकांक्षा है और दूसरी ओर वे कला की श्रेष्ठता का जाकलन पूर्ण मुल्यों की खोज 
और नूतन, प्राणवाच्‌ मूल्यों की स्थापना के आध्षार पर करते हैं। सम्पूर्णता के प्रति कवि 
का यह लगाब 'कला और बढ़ा चांद की इन पंक्तियों में कितनी उत्कदता के साथ व्यक्त 


हुआ है : 


“इस नीरव झांति के 
अतल सिन्धु से 
मैं सर्वागपूर्ण होकर 
निकलेगा । 
सम्पर्ण होकर । 
जीवन में पूर्णता की इस खोज में पंत की दृष्टि मुख्यतः मंगल-भावता पर रही 
है। पूर्णतर की प्राप्ति का आकर्षण कवि को शुद्ध व्यक्तिगत जिज्ञासा की शांति के लिए 
नहीं है । उसके भूल में मानवता के मंगल की अभिलाषा एवं आग्रह है: 
'मुझे उस पार खड़ी 
मानवता के लिए 
सत्य का बोहित्थ 
खेना है ।' 
सार्ंजस्य-भावना : पंत के काव्य-व्यक्तित्व की चौथी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वे- 
पता जो उनकी जीवन-दृष्टि को निर्धारित करती रही है, उनकी सामंजस्य-भावता है। 
जीवन के बैषम्यों, अनेकताओं और विरोधों में पंत सर्देव एक सामंजस्थ की खोज करते 


'इन क्षण दुदयों के 
बदलते रूपों में 
समग्रता, संगति 
कहां है ? | 

पंत के काव्य की यह एक ऐसी विशेषता है जिसे साधारण पाठक भी- लक्ष्य किये बिना 
नहीं रहता । अपने-अपने जीवन-संत्यों को कस्कर पकड़े रहते वाले आग्रही हठधर्मियों 
को पंत के इस सामंजस्य के सिद्धान्त में अगंभीरंता और गैरईमानदारी की ब आई। 


क्र 


_ जो लोग मूलतः: यह मोनकर चलते हैं कि जीवन के विरोध शाइबत हैं और उनका 
. निरंसन या शमन संभव नहीं है उन्हें पंत का विश्वास विचित्र, ऊपरी और बनावटी 
लगता है| पंतं-सांहित्य के गंभीर अंध्येता को पंत के सांमंजस्येवाद को ठीक-टीके समझने - 


के लिए पहले अपने सारे आग्रहों को छोड़कर उनकी रचनाओं के बीच से होकर गुजरना 
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जक आडक 


होगा इतर आग्रहा के बल पर उसका मूल्याकन करने से क्रामक घारणमाजा की सृष्टि 
ही होता रहेगी । 
पंत में सामंजस्थ के कई आयाम हैं। सबसे पहले ती उनमें स्व और पर का 
अन्तः और बाह्य का सामंजस्य है जिसके कारण वे विदंव-वेदना को अपने प्राणों मे 
उतार पातै हैं 
५ सप रे मधुर मधुर मन ! 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल, जग जीवन की ज्वाला में गल । 
पत ने अपनी क्राव्य-यात्रा इसी मूल सामंजस्य के साथ झुरू की थी। अपने अंतः को 
बाह्य के साथ, विश्व के साथ, जीवन के साथ समंजित कर लेने के उपराज्त कवि 
जग-जीवन के वैषम्यों का चीधा संवेदन प्राप्त करके उनके भीतर अचुस्युत एक स्वाभा- 
बिक एकत्व. को भावित करने की योग्यता स्वभावत: ही प्राप्त कर लेता है। अपने 
कृतित्व के बहुत प्रारंभिक काल में भी व्यक्ति और वस्तु-जगत्‌ का चह द्वर्दव पंत के समक्ष 
नहीं है जो अधिकांश रोमैंटिक कवियों के सम्मुख रहता है । पंत के लिए इस प्रकार का 
विभाजन कभी रहा ही नहीं । इसे अह्व॑तवाद के अध्ययन का प्रभाव कहा जाता है, पर 
वास्‍्तव में यह कवि की स्वाभाविक वृत्ति का परिणाम है जो पर्वतीय प्रदेश के सहज 
वातावरण में जन्मी शी । 'वीणएं में उच्होंने कहा था : 
- इत असंखझ्य मुदु-कण्ठ-स्वरों में 
मिला हुआ है अलि ! मेरा भी 
कम्पित  स्‍्व॒र॒ अति-वीन ह 
बाद में यह 'कम्पित स्वर ऋरमशः स्पष्ट और दुंढ़तर होता जाता है। 'गुंजन' 
तक आति-आते कवि जीवन से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर चुका होता है भौर आगे उसके 
लिए जीवन की विषतताएं उसके लिए स्वंकीय हो जाती हैं। वह उनके. सामंजस्थ की 
खोज में तत्पर होता है। “गुंजन' की बहुत-सी कविताएं व्यक्ति-जीवन और व्यापक 
जीवन तथा सुख और दुःख के सामंजस्य का उद्घाटन करती हैं 
(१) जीव॑त-मधु-संचय को उल्मत 
करते प्राणों के अलि गूंजन। 
/ (२) सुख-दुःख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन, 
फिर घन में ओझल हो शशि, 
फिर शशि से ओझल हो घन । 
फ्योत्स्ता' में इसी सामंजस्थ की और व्यापक भृमियों की तलाश है। विश्व-जीवन 
में एक व्यापक सामंजस्थ द्वारा नव-जीवन का उदय--इस रझूपक की विषय-वस्तु है| 
ज्योत्स्ता का एक पात कहँता है--जन्म-मरण, सुख-दुःख, जीवन के बाह्य विरोधों 
एवं प्रतीप-अविर्भावों के बीच मनुष्य को, अपनी सहज बुद्धि से काम लेकर, एक बार 
सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ता है ।--समस्त विरोधों के भीतर जीवन की 
अविच्छिन्त एकता खोजकर उस पर हुदय केन्द्रित कर लेना होता हैं। इसी सामंज॑स्य की 
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.प्ठभूमि में नव निर्माण का तूय ताद होताहै. गई रात त्यायों जड़ निद्रा, खुला ज्योति 
हा छत्त गगन पर ! आगे 'युर्गात' से पंत भौतिक जीवन के वैषम्यों के प्रति उन्मूख होते 
हैं। इस दिल्या में वे मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया । 
पर भाव्स वादी दृष्टि जिस वैषम्य, विरोध या संघर्ष को तत्वत: और मूलतः सत्य मान- 
कर चलती है उसकी बसी चेतना पंत में नहीं है। एकाव उद्यहरणों को छोड़कर इसके 
अतिरिक्त पंत को मावसंवाद का देन भी पूर्णतः स्वीकार्य नहीं लगा है। उसे उन्होंने 
गांधीवाद के उदात्त साधनवाद के साथ ही समंजित करके ही स्वीकार किया है। साम्य- 
बाद पंत के साथ बहीं तक चल पाता है जहां तक वस्तु-सत्य उसमें प्रतिभासित है। 'अम- 
शोषण' माक्सेवाद का अपना शब्द हो सकता है, पर श्रम-शोषण का 'फेनामिन' निश्चित 
रूप से उससे बाहर, अपने-आप में सत्य है। अपनी संवेददशीलता के कारण पंत उसका 
सहज ग्रहण कर सके। पर इससे आगे चलकर पंत सहज भाव से भव-भाववता की' 
सामंजस्प-भूमि पर उतर आते हैं, जो माक्सेवाद की भूमि नहीं है । 

प्राम्या' में 'ग्राम-देवता' प्रायः अपने स्वर में अन्य कविताओं से कुछ अधिक 
प्रखर और विद्रोही है, पर यहां भी पंत की दृष्टि आंतर और बाह्य जयत्‌ के विरोध की 
बजाय उनके अन्योन्याश्रय सम्बन्ध पर ही जमती है। 'ग्राम्या' के बाद का यंत्र का समस्त 
काव्य एक प्रकार से सार्मजस्य का ही काव्य है। बाह्य और अन्तर, आत्मतत्त और 
भूततत््व, अर्थ और संस्कृति, व्यष्टि और समभष्टि, उध्व॑ संचरण और समतल संचरण 
आदि सबका सामंजस्प पंत के चेतनावादी ('स्वर्ण-किरण' से 'लोकायतन तक) तथा 
विकासव।दी ('किरण-बीणा' से 'समाधिता' तक) काव्य में अत्यन्त व्यापक स्तर पर 
प्रकट हुआ है। इस सामंजस्य में कवि ने जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति का भार्ग अच्चे- 
घित कर लिया है। यहाँ दोहरा देना होगा कि पंत का यहू सामंजस्य॒वाद भी लोक-मंगल 
की भावना से ही प्रेरित है। पंत अपने, इस विराट सामंजस्य को मनुष्यों के बीच अबू- 
तरित देखना चाहते हैं । 

पंत के काव्य-व्यक्तित्व के चार वँशिष्ट्य-विधायक -तत्त्वों का संक्षिप्त विवेचन 
हमने ऊपर किया है, इन्हीं से उद्भूत और घनिष्ठत: सम्बद्ध अन्यान्य तत्त्तों का परिचय 
इस प्रबंध में आगे प्राप्त होगा, क्योंकि अन्ततः पंत के समस्त काव्य का अध्ययन उनके 
सम्पूर्ण काव्य-व्यक्तित्व का अध्ययन, है । 

.. हमने देखा कि पंत का काब्यं-व्यक्तित्व एक विज्येष प्रकार के द्रवत्व से युक्त है । 
बहुत-से प्रभावों को घुलाने और बहुत-सी भ्ूमियों में ढलने की इसीलिए उनमें असाधारण 
क्षमता है। सहानुभूतिपूर्वक इस तथ्य को न समझने के कारण आलोचक कभी कवि पंत 
की अस्थिरताग्रस्त समझ लेता है, कभी प्रगतिवाद या अंन्य' किसी बाद को पूर्ति पूरी त 
करने के लिए उत पर झुंझलाता हैं। वास्तव में परमहंस, गांधी, साक्स, अरविन्द सभी 
पंत के काव्य-व्यक्तित्व की निरंतरता में कुछ दूर तक चलते हैं, पर उसके नैरल्तर्थ को 
कहीं भंग तहीं करते, न उसमें कोई अभीप्सित मोड़ हीं पैदा करते हैं। 

अब तक प्राय: पंत के खंडित व्यक्तितत्वों की ही चर्चा हुई है---छायावादी कि 
पंत, प्रगतिवादी कवि पंत आदि । यह बात जैसे बिना कहे मान' ली गई है कि पंत वे 
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काब्य में एकसूत्रता या समग्रता की खोज करना व्यर्थ है। कुछ आलोचकों ने तो पंत के 


काव्य-व्यक्षितत्व को रेखाचित्रों में बांधने का प्रयास किया है और यह माना है किपंत में .. 


एक ही शिखर वहीं है, छोटे-छोटे कई शिखर हैं। इस प्रकार की परिकल्पना निरर्थक है, 
क्योंकि पंत का काव्य-व्यवितित्व द्विधा-विधा-अनेकधा अंतर्विरोधों से ग्रस्त त होकर सम- 
ग्रतामें है । सबसे आदइचये की बात तो यह है कि उन्हीं आलोचकों ने अन्यत्र पंत के काव्य 
में एक अंतःसंगति' की चर्चा भी की है । ह 
. वास्तव में पंत के स्थल काव्य-विभागों से दृष्टि को हृदाकर उसे मूल विशेषताओं 
की और उन्मुख किए बिना पंत के 
असंभव है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि पंत के समग्न काव्य-व्यक्तित्व की मूलभूत 
विशेषताओं को हृदयंगम करने के लिए 'बीणा' से 'ज्योत्यस्ना' तक के साहित्य का गंभीर 
अध्ययन ही पर्याप्त होगा। आगे माक्स और अरविन्द के प्रभाव से यदि कुछ विदयेषताएं 
अधिक प्रखर होकर उभरीं तो उन्हें नई शुरुआतों के रूप में देखना ठीक नहीं होगा | कई 
अन्तों की बात भी उसी तरह बेमाती है। इससे ऐसा भान होता है, मानों पंत कई बार 
नौसिखिये बने हों और कई बार माहिर भी । एक दिशा में महारत हासिल करके जैसे वे 
दूसरी दिल्ला में नौसिखिये बनते रहे हों। वास्तव में समर्थ प्रतिभाएं अपनी रचना-यात्रा' 
में उत्तरोत्तर समृद्ध ही होती जाती हैं, ने अपनी समस्त समृद्धि के साथ ही सव-नव मार्गों 
पर संक्रमण करती हैं। | 
आगे के तीन अध्यायों में हम छायावाद, प्रगतिबाद, चेतनावाद आदि के स्थूल 
थिश्ञागों के माध्यम से ही पंत के काव्य-व्यक्तित्व के विकास-करम का अध्ययन करेंगे। 
प्रगतिवादी कहें जाने वाले और चेतनावादी काव्य की चर्चा करते हुए हम इन भूभियों 
पर पंत के काब्य-व्यक्तित्व के स्वाभाविक संक्रमण का विस्तार से विवेचव करेंगे और 
तस्वासंग्रत ढंग से पंत के काव्य में उनका एक समग्र काव्य-व्यवितत्व रेखांकित करने का 


ः प्रयास करेंगे। 


१८ सुमित्रानदन पत व्यक्तिव और कृतित्व 


काव्य-व्यक्तित्व की समग्रता को ठीक-ढीक समझता 


कि मी९०८ 2.2 


न्य् 


छायावाद और पंत 


छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और समृद्ध काव्य-प्रवृत्ति का 'छायावाद 

नाम अनेक अर्थों में अत्यंत अपर्याप्त और किसी हृद तक आमक है। स्वयं पंत ने इसे 'इति- 
द्वास के पृष्ठों पर बलपुर्बक अंकित बताया है। प्रारम्भ मेंस भवत: छायावाद के कवियों की 
अस्पष्ट और अनिरदिष्ट-सी प्रतीत होने वाली शैली को देखकर अवज्ञापूर्वेक, मात्र उपहास 
के मिमित्त इस शब्द का प्रयोग उनकी रचनाओं के लिए किया गया । छाथावाद चाहे जैसे 
भी आया हो, यह शब्द अब प्रायः सन्‌ १६१६ से (३६ तक के साहित्य की व्यापक काव्य- 
प्रवृत्ति के लिए हिन्दी आलोचना में रूढ़ हो चुका है। स्वयं छायावादियों से भी इसे बहुत॑ 
आरभ में ही स्वीकार कर लिया था। पर इसका अर्थ यह नहीं कि इस शब्द के शब्दार्थ 
को आधार बन कर छायावाद की वास्तविक चेतना को समझा या समझाया जा सकता 
है। ने तो कथ्य की दृष्टि से, न शिल्प को दृष्टि से ही छायावाद की कविता में छाया 
आब्द से व्यक्त होने वाली अयथार्थता और अस्पष्टता दिखाई पड़ती है। वास्तव में छाया- 


वाद जीवन-दृष्टि, मूल्य-चेतना और कला-बोध के रतरों पर एक ग्रम्भीर, व्यापक और 


अर्थपूर्ण आन्दोलन के रूप में हमारे साहित्य में प्रकट हुआ । उसके सही स्वरूप की व्याख्या 
करते के लिए हमें इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि की सही जांच करनी पड़ेगी । छायावादी 
कवियों के मातस को ठीक-ठीक सहानुभूतिपूर्वक त समझने के कारण ही उनके काव्य को 
कभी-कभी आयातित, मूलविहीन और परापेक्षी इत्यादि कहा गया है और एक सुधी' 
आलोचक -े उसे “अमरवेलि' की तासद तुल्यता तक प्रदान कर दी है। 


सबसे पहले यह स्पष्ट समझ लेवा उचित होगा कि किन विश्विष्ट परिस्थितियों 


में छायावाद का आन्दोलन उभरा.। इस बात का तो:कोई अर्थ ही नहीं है कि छाय्रावाद 
की प्रेरणा विदेशी थी--अंग्रेजी के रोमैंठिक कवियों से आई; क्योंकि यदि यह आरोप 
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कक... लक 9 2 अशंयण-धमाा, 0 फष्यकफक या. उछा.. -य । हए। 


खा गा, तक. मकान, आम 


है की 


[ 


झतश्ः सही भी मान लिया जाय तो भी यह अश्स अनुत्तरित ही रह जाता हैं कि उत्तीसवी 
शती की एक विदेशी काव्य-धारा का अनुगमन हिन्दी में इतना पीछे क्यों हुआ जबकि 
यह बात निविवाद रूप से कही जा सकती है कि हिन्दी के लेखक और पाठक छायावाद 
के जन्म के बहुत पहले से ही अंग्रेजी के साहित्य से भली-भांति परिचित थे। इससे भी 
बड़ा प्रश्न यह है क्वि यह “विदेशी पौधा' यदि पूर्णतः इस देश की भूमि के अयोग्य ही था 
तो बह इतने दीघेकाल तक फूलता-फलता कैसे रहा और ऐसी समृद्धि का सृजन करने मे 
सफल कौसे हुआ जो अब भी हिन्दी-काव्य के गौरव का प्रमुख आधार है। अतएवं यह तो 
मानकर ही चलना' होगा कि छायावाद अपनी युग की चेतना का प्रतिफलन था | छाया- 
वाद के कवि की मनोभूमि को समझने के लिए हमें उसके युग की सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक, आथिक, सत्माजिकऔर साहित्यिक पीठिका की ओर जानाहोगा। इस सभी का 
सम्मिलित प्रभाव प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष रूपमें छायावाद के साहित्य में प्रकट हुआ | यहू अलग 
बात है कि किसी का प्रभाव--जैसे राजनीति का---अप्रत्यक्ष और किचित्‌ गौण रहा तो 
किसी का--जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का--प्रत्यक्ष और प्रमुख । 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि : उनन्‍नीसवीं शती के प्रथम चरण से ही भारतवर्ष में एक 
नवीन सांस्कृतिक चेलना की लहर उठने लगती है। निश्चित रूप से इस चेतना के मूल 
में णाइचात्य शिक्षा और वैज्ञानिक आधुतिकता का संस्पर्श था। पुनर्जागरण शब्द की 
सार्थकता १६वीं शताब्दी के समस्त आन्दोलनों में कदाचित्‌ महथि दयानन्द के आत्दोलन' 
के साथ संयुक्त होने में सबसे अधिक है। सॉस्क्रतिक पुतरुत्थान की एक कड़ी श्रीमती 
एती बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसायटी भी है। श्रीमती बेसेंट ने अखिल विश्व वा 
कल्याण हिन्दुत्व के जागरण में माना, पर सांस्कृतिक जागरण का कार्य सर्वाधिक व्यापक 
स्तर पर पूरा किया रामकष्ण मिशन ने । इसके संस्थापक स्वासी विवेकानन्द तिविबाद 
रूप से आधुतिक युग में वेदान्त के व्यावहारिक आदसों के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं। भारत 
के सांस्कृतिक दाय के प्रति उन्होंने विदेशियों का ध्यान आकृष्ठ किया और साथ ही 
अपने देशवासियों को कर्म-योग का उपदेश भी उन्होंने दिया। उनका मानवतावाद 
वेदान्त-दृष्टि का ही एक विस्तार है और अनेकानेक कवियों-साहित्यकोरों का प्रेरणा- 
स्नोत बनता रहा है। 
पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य जो विवेकानन्द ने किया वह था कर्म और 
शक्ति का आह्वान] “निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर दा्शनिक्र संक्रमण” विवेकानन्द की' 
विशिष्ट देन थी । देशवासियों में आत्मविश्वास को उभारते और उन्हें कर्म में प्रवृत्त 
करने का स्पुत्य प्रथाश्न उन्होंने किया। इस प्रक्तार स्वामी जी ने नये भारत का आध्या- 
त्मिक निर्देशन किया। ह 
सांस्कृतिक तवजागरण के क्रम में गांधी का नाम अत्यस्त भहृत्त्वपूर्ण है। उनके 
असहयोग आन्दोलन को केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। भार- 
तीय परम्परा में सम्मानित सत्य, अहिंसा इत्यादि के हथियारों से लड़ा जया वह युद्ध 
गाघी की अनोखो देन थी जो अपने बाह्य के मीतर रच्वी सांस्कृतिक चतना 
छिपागे थी 


राजनीतिक, आर्थिक, सासाजिक प्रृष्ठभूमि : पीछे छायावादी काव्य की सींस्क्ष- 
तिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त दिग्द्शत है । छायावादी काव्य की चेतना राजनीतिक-सामा- 
जिक की अपेक्षा सांस्कृतिक ही अधिक है, यह छायावाद का कोई पाठक लक्ष्य कर सकता 
है। इसलिए उपर्युक्त आन्दोलनों के अंक में पलती हुई सांस्कृतिक नव-चेतना छायावाद 
के काव्य के अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अब थोड़ा राजनीतिक, आशिक 
और सामाजिक जीवन पर भी विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि इन क्षेत्रों का कोई स्पप्ट 
प्रसार छायावादी काव्य में नहीं मिलता, फ़िर भी यह मान लेता आमक ही होगा कि 
सवेदनझील, बौद्धिक दृष्टि से सचेत छायावादी कवियों को अपने राजनीतिक, आधिक 
और सामाजिक परिवेश की कोई चेतना ही नहीं रही होगी। वास्तव में ये कवि अपने 
विश्विष्ट स्तर पर जीवन से बहुत अधिक जू झने वाले लोग थे। उन पर पलायबंबाद का 
इल्जाम बहुत दूर तक सही नहीं है | 

और पीछे न जाकर सन्‌ १८८४ ई० में इण्डियन सेझनल काँग्रेस की स्थापना से 
ही प्रारंभ करें। कांग्रेस की स्थापता अपने-आप में पहले ही उत्पन्न हो चुकी राष्ट्रीय 
सास्कृतिक चेतना का राजनंतिक स्तर पर विकास था । कांग्रेस प्रारम्भ में मध्यममागियों 
की संस्था थी जो राष्ट्रप्रेम और राजभक्ति को साथ-साथ बहन कर रहे थे। प्रारम्भ के 
राजनीतिक नेता और विचारक ब्रिटिश राज के प्रति कभी अपनी भक्ति में कोई कमी 
सहीं रखते या दिखाते थे । उग्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति का उदय बाद में बाल गंगाधर 
तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिनचन्द्र पाल, ज्रविद घोष के नेतृत्व में उभरा। 
सम्‌ (६०४ में बंग-भंग हुआ । इसका भारी विरोध हुआ । इसी समय बंकिमचनद्र के 'बन्‍्दे 
मातरम्‌' को राष्ट्रगीत का दर्जा भी प्राप्त हुआ। सरकार ने दमन का सहारा लिया । 
धीरे-धीरे इस दसत-चक्र के प्रतिक्रियास्वरूप हिसात्मक उपायों का समर्थन करने वाला 
एक क्रांतिकारी दल संगठित हुआ । १६०४ ई० से लेकर १६१७ ई० तक यह आन्दोलन 
प्रबल रहा । इससे ब्रिटिश राज की स्थिति में तो बहुत अन्तर नहीं आया पर इसने समस्त 
राष्ट्र के मन और प्राण को झकझोरकर रख दिया। असनन्‍्तोष और विरोध की आग 
चीरे-धीरे सुलगने लगी । आज इस बात का अनुमान करना कठित है कि देश की चेतना 
'उत्त तमास पाशविक काण्डों से कित्तनी आहत, कुण्ठित और इतदर्प हुई होगी। छायांवाद 
के कवि उस समय काव्य-क्षेत्र में उतर ही रहे थे । 

सन्‌ १६२० में भारतीय राजनीति में गांधी का थुग प्रारम्भ होता है। उन्होंने 
सविनय अवज्ञा, असहयोग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आदि के माध्यम से राष्ट्रीय 
आन्दोलन को सच्ची नैतिक शक्षित प्रदाल की । १६२१ में प्रिस ऑफ वेल्स की यात्रा इस 
बात का प्रमाण है कि किस भ्रकार भारतीय जनता इस यात्रा के प्रति उदासीन रही'। 
आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के लिए इस यात्रा का बड़ा महत्त्व है क्योंकि 
परद्रह वर्षों से भी कम के अंतराल में किस प्रकार भारतीयों के हृदय से राजभक्ति 
सर्वेथा लुप्त हो चुकी थी, इसका सबसे बड़ा निदर्शेन यह घंदना है। १६२८ ई० में साइ- 
मन कमीशन आया जिसका पूर्ण बहिष्कार किया गया । जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र मे, 
उसी प्रकार आ्थिक-सामाजिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवतेन की शक्तियां क्रियाशील 
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हुई | बाल-विवाह, विधवा-विवाह, वारी-स्वार्तव्य, अस्पृश्यता आदि पर समाज-सुधारको 
की दृष्टि बहुत पहले ही गई थी। गांधी ने इस दिल्ा में जो स्तुत्य प्रयास किया वह सर्व- 
क्न्तिहीहे। 

बम परिवर्तेन एक दुनिवार प्रक्रिया के परिणाम थे । किसी ने इसके लिए 
प्रयास नहीं किया होता तब भी वें अपनी स्वाभाविक गति से जाते, यहां तक कि किसी 
ते इन्हें रोकने का प्रथास किया होता (और किसी ने ऐसा प्रयास किया ही न हो ऐसा 
भी नहीं है, तब्र भी । इस परिवर्तन से तत्कालीन मनुष्य का सोचने-समझने का हंग बहुत 
बदला और यह बदलाव बहुद दूर तक छाथरावाद की कविता में भी प्रतिफलित हुआ । 

साहित्यिक पृष्ठभुसि ; उत्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य से ट्विन्दी-साहित्य मे 

तवीन बूग का सबपात होता है । इस नवीत संक्रमण के अगुआ बने भारतेन्दु हरिइचन्द्र । 
प्राचीसता के स्थान पर नवीनता का स्वागत इस युग में हुआ । खड़ी बोली में कविता 
करने का भी कुछ प्रयास हुआ और नवीन विषयों पर तो काफी लिखा गया--विशेषत: 
गद्य में! सन्‌ १६०० से 'सरस्वती' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और उसके साथ आचार्य 
महावी रप़्साद द्विवेदी ने हिन्दी-साहित्य में प्रवेश किया। इसी के साथ द्विवेदी जी के 
सेतृत्व में हिन्दी-साहित्य एक नवीन मार्ग पर अग्रसर हुआ। द्विवेदी युग की काव्य-दृष्टि 
नैतिकता और आदी के द्वारा परिचालित होती थी ! इनके भी स्पष्ट और परिभाषित 
प्रतिमान उसके सम्मुख नहीं थे, न ऐसे किन्हीं प्रतिमानों का निर्माण करने का प्रयास ही 
इस काल में हुआ। आदर्श की द्विवेदीयुगीन परिकल्पना अत्यन्त व्यावहारिक, सरल 
और किसी हद तक 'मीडियाकर' थी। वास्तव में यह युग आदर्शवाद की बजाय सुधार- 
बाद का था। साधारण और लोकप्रिय संदर्भों के बीच द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी 
सुधारवादी दृष्टि का उद्घाटन किया । इतना तो निश्चित ही है कि अपने उपथोगिता- 
वादी आदर्श के कारण ये कवि गम्भीर सांस्कृतिक चेतना का वह धरातल स्पर्श न कर 
सके जो बाद में छायावाद की कविता में स्पर्श किया जा सका । ढ्विवेदी जी के प्रतिभा- 
शाली अनुयायियों--मैथिलीशरण गुप्त, हरिमौध आदि--ने उत्तम काव्य की सर्जना 
कौ, पर कवित्व की न्‍्यूनता कहीं-कहीं उनमें- भी खटक जाती है । लेकिन ऐसा भी नहीं है 
कि दिवेदी युग में काव्य के क्षेत्र में कोई नवीन उपलब्धि ही नहीं हुई । ह्विवेदी जी ने 
अत्यंत लगन और उद्योगपूर्वक साषा-सम्बन्धी एक आदंशें रखा। खड़ी बोली को काव्य- 
भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते का श्रेय इसी युग को है। वास्तव में खड़ी बोली के पक्ष 
में जो 'मिशनरी' उत्साह दिवेदी जी ने दिखाया वह अपनी मिसाल आप है। पर इसके 
आगे बढ़कर अभिव्यंजना की कोई नवीन प्रणाली इस युग में विकसित नहीं हो पाई। 
भाषा के स्वाभाविक भाधुर्य और संगीत आदि का अन्वेषण करने की बजाय कंवियो ने 
सस्क्रत की पदावली, समासों आदि का सहारा लिया । 

.. इस काव्य की पीठिका पर छायावाद की नई कंव्यधारां प्रतिध्ठित हुई। हम 
सहजही देख सकते हैं कि इसथुग में बहुत कुछपसा नहीं सम्पन्त हो पाया था जिसे सम्पन्न 
होना चाहिएं था और बहुत कुछ ऐसा सम्पन्न हुआ जो न हुआ होता तो कोई बुराई नहीं 
थी! छांयावाद जिस सज॑नात्मक संकल्प को लेकर खड़ा हुआ उसके लिए द्विवेदी युग का 
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मुहावरा बहुत छोटा पड़ा । 
बंगला के समकालीन काव्य १र भी विचार कर लेना उचित होगा, क्योकि 
हमारे आलोच्य काल पर उसका प्रभाव प्रायः निविवाद रूप से स्वीकार किया जाता रहा 
है| इस बात में कोई सन्देह नहीं कि नवीन. प्रभावों को हिन्दी की अपेक्षा बंगला ने कुछ 
अधिक शीक्र ग्रहण किया । छायावाद के उदय के पूर्व ही बंगला के रवीन्द्रनाथ विश्व- 
कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। रवीन्द्रनाथ काव्य में भारत के सांस्कृतिक जागरण 
के प्रतिनिधि थे | दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभावों के प्रति भी उनकी बुद्धि ग्रहण- 
शील थी। उससे उनके काव्य में जहां विश्व-मानवता की चेतना का प्रकाश हुआ वही 
अपनी सांस्कृतिक चेतना की विराटता का भी प्रसार हुआ । साहिल्य के शिखर पर उंदित 
होकर “रवीन्द्रनाथ ने! भारतीय कविता की परिभाषा ही बदल दी । रवीन्द्र की कविता 
का स्व॒र कुछ यूरोपीय 'मिस्टिसिश्म', कुछ औपनतिषदिक अद्भुत और कुछ मध्यकालीन 
भारतीय संतों तथा रहस्यवाद के सम्मिलित प्रभावान्तगत उभरा था। रवीन्द्र ने अपनी 
घिलक्षण कवित्व-शव्ति के वल पर इस नव-रहस्यवाद को एक ऐसा रमणीय और मनो- 
हारी स्वरूप प्रदान किया जो बरबस प्रभावित करता हैं। भाषा और शैली के वे जादूगर 
थे, इसमें संद्यय नहीं । रवीनद्र ने अंग्रेजी के रोमैंटिक कवियों से प्रेरणा ग्रहण की | कुछ 
रवीन्द्र और बंगला काठ्य के माध्यम से और बहुत कुछ सीधे छायावादियों ने भी यह 
प्रभाव ग्रहण किया । इसलिए छायावादी काव्य की पृष्ठभूमि में उत्तीसवीं शताब्दी क 
अंग्रेजी रोमैंटिक कवियों का भी समावेद् कर लेता होगा । 
सन्‌ १७६८ ई० में बडसेबर्थ और कॉलरिज का “लिरिकल बैलड्स' प्रकाशित 
हुआ । यहीं से अंग्रेजी की रोमैंडिक काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है । वड्सेवर्थ और 
कॉलरिज की कविताओं में जीवन-इष्टि के स्तर पर मशीन, संघर्ष, प्रतियोगिता की 
सभ्यता का विरोध दीख पडता है। भौतिकता की आपाधापी में जीवन का सुल्यवान 
अश उपेक्षित हो रह! है, ऐसा बड्संवर्भ ने अनुभव किया। बड्सेबर्थ ने फ्रांसीसी ऋति 
से प्रभाव ग्रहण करके व्यवस्था और धर्म की जकड़न के विरुद्ध व्यक्ति की महत्ता और 
उसके स्वातंत्य का. उद्घोष किया | ह 
जिस चीज को वड्सवर्थ ने आन्दोलन के रूप में शुरू किया था वह बाद में शली, 
कीौद्स और वांयरन द्वारा केवल एक प्रवृत्ति के रूप में ग्रहीत हुई। वर्तमान के प्रति 
असतोष, व्यक्ति-स्वातंत्य की चेतना तथा एक आदर्श जीवन की कामना इच कवियों में 
भी समान रूप से झलकती है। पर इनकी व्यक्तिगत विशिष्टताएं उन्हें एक-दूसरे से 
बहुत अलग करती हैं। इस त्रयी का सबसे समर्थ कवि कदाचिंते कीट्स था। -कीट्स के 
काथ्य में हमें प्रेम तथा सौंदर्य की उत्कद मांसलता के साथ कहीं-कहीं असंतोष और 
निराशा के स्वर प्राप्त होते हैं। जीवन के सौंदर्य का जितना सीधा और उत्कट आकर्षण 
कीटस में व्यक्त हुआ बसा अन्यंत्र दुर्लभ है । भाषा की शक्ति उसमें महांकवि कौ-सी थी. 
निराशा का स्वर इॉली में अधिक प्रखरं है। शैली का अनुकेरण' सबसे: अधिक हुआ! 
कारण स्पष्ट है। उसका निराशावांद टैगोर के रहस्येवाद की तरह ही आकर्षक और 
साथ हीं संहज-साध्य लगने वाली वस्तु थी। हिन्दी में जिन समर्थे कवियों ने निराश्षा को 
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प्रामाणिक ढंग से व्यक्तिगत स्वर पर झेला, उनके काव्य में शैली का प्रभाव पड़ गया है। 

इस प्रकार १४वीं शताब्दी के स्वच्छंदवादी अंग्रेजी काव्य के गुण उन्मुक्तता, 

स्वच्छंदता, स्वातंत्यप्रियता, व्यक्तिवादिता, सौंदर्य की नव-चेतया, अभिव्यकित के नये 

काब्यात्मक रूप की खोज, 'फॉर्मा की उपेक्षा, निराज्चा, असंतोष, विद्रोह इत्यादि बताए 
जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश सभी कवियों में समान हैं। 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व विक्टोरिसन युग के कवियों टेनिसन, ब्राउ- 
सिंग इत्यादि का उल्लेख भी आवश्यक है। पहले के स्वच्छन्दतावादी कवियों से इन लोगो 
का स्पष्ट वैभिस्य है, फिर थी अपनी आशावादिता, आदर्श प्रियता, परिवर्तेत-कामना 
सौंदर्मानुभूति तथा भावाभिव्यक्ति में ये कवि भी रोमैंटिक कवियों से अनेक समानताएं 
प्रदशित करते हैं। सामान्यतः इन लोगों को स्वच्छन्दताबाद से भिन्‍न कावज्य-पद्धति का 
प्रणेता स्वीकार किया जाता है जो सत्य भी है। पर इन कंबियों की दृष्टि और भसंगिमा में 
एक्र स्पष्ट रोमैंटिक तत्व था--उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आदशषेवादी ये 
लोग भी थे, यद्यपि असंतोष और निराशा के स्वर इतमें नहीं उभरे। अतएव हिन्दी के 
स्वच्छन्दतावादी साहित्य पर इनका भी प्रभाव स्वीकृत होता है । 

छायावादी कविता में इस पृष्ठभूसि का प्रतिफलन : इस बहुविध , पीठिका पर 
छायावाद का युग प्रतिष्ठित हुआ। छायावाद के कवि हमारी शती के सर्वाधिक संवेदस- 
शील कवियों में से थे, इसलिए इस पृष्ठभूमि की स्पष्ट प्रतिक्रिया उनके मानस में घटित 
हुई। यह प्रतिक्रिया ऊपर वणित सांस्कृतिक, ६जवीतिक, साहित्यिक इत्यादि सभी स्तरों 
पर हुई, यद्यपि उसका रूप कहीं व्यवत, कहीं अर्धव्यक्त और कहीं अव्यक्त ही रहा । नीचे 
हम क्रम से छायावाद के काव्य में इस पृष्ठभूमि का बहुआयामी प्रतिफलत अंकित करेगे । 

सांस्कृतिक पुूनर्जागरण की पृष्ठभूमि में पतलपी हिन्दी कविता लगभग ग्रारंभ से 
ही पुर्न्जागरण के स्वर लेकर चलती है। छायावादी युग में आकर यह चेतना विवेका- 
नन्द के प्रभाव में विश्व-मानवतावाद और सार्वभौमवाद के उदय के रूप में प्रकट हुई । 
अध्यात्म का विश्वात्मवाद विवेकानन्द के माध्यम से ही पहले हिन्दी के कवियों के पास 
भाया, पीछे चाहे बहुतों ने उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उसे और पुष्ट कर लिया हो । 
अग्रेजी के रोमैंटिक कवियों तथा रवि बाबू के अध्ययन से भी इत कवियों को इस दिशा 
में कुछ प्रेरणा अवश्य मिली । 

इन प्रभावों के अन्तगेंत छायावादी कवि की चेंतनां मानवताबाद तथा विश्वेकक्‍ध- 
वाद की ओर प्रवाहित हुई। पर छायाबादी कवियों की दुष्टि को जो मूलतः सांस्कृतिक 
कहा गया है, उसका एक और भी गंभीर अर्थ है। छायावाद का थुग विकट वैधस्यों का 
युग था। छायाबादी कवि ने इस बँंषस्थ को स्थूल ढंग से, सीधे-सीधे नहीं पकड़ा, न 
इसका सामना ही उसने किया । एक नितात्त अविरोधी, समन्वयात्मक सांस्कृतिक भूमि 
पर उसने इस वैषम्य के कारणों की खोज की तथा-उनका समांधान तलाश किया। 
कायदे से उस काल में . अन्याय के विरुद्ध कवि को एक प्रतिपक्षी के रूप में खडा होना 
चाहिए था। वह नहीं हुआं। छायावादी का असंतोष वैषम्ध के स्थूल कारणों की खोज 
में तत्पर नहीं हुआ तो मान लिया.गयो कि अवश्य बह उससे कत्तरा गया ।. छायावाद पर 
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जो बार बार पलायनवाद का इल्जाम लगाया गया है वह इसी कारण इस समस्या का 
निराकरण छायावादी कवि - के सास्कृतिक आग्रह को समझकर सरलतापूृवंक किया जा 


सकता है । 
राजनीतिक, आधिक, सामाजिक परिस्थितियों का छाब्रावादी मन पर प्रभाव 


और प्रतिक्रिया का निरूपण करते हुए अत्यन्त सावधानी की अपेक्षा है। छायावादी कवि 
की मूल चेतना सांस्कृतिक थी, राजनीतिक-सामाजिक आदि प्रभाव उसका अनुषंग ही 
चने सके । इस कारण छायावाद एक भावात्मक भूमि पर प्रतिष्ठित था, फ्रस्ट्रेशन', 
न्यूरॉसिस' आदि की अभावात्मक्‌ भूमि पर नहीं । ऐसे निष्कर्ष ढालना अति स्थूल बुद्धि 
का परिणाम ही कहा जाएगा। 

और ऐसा भी नहीं है कि छायायाद में अन्यायी. राजनीति और जड़-समाज की' 
कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। निराला की 'जागो फिर एक बार' और ऐसीकुछ कविताओं 
मे राष्ट्रीय बीरय को अन्याय और दमन के विरुद्ध लल॒कारा गया है। इसी प्रकार सामा- 
'जिक जड़ता की प्रतिक्रिया छायावाद में दिखाई पड़ती है---विशेषतः तारी की स्थिति 
के संदर्भ में | नारी-संबंधी इस नवीन अवधारणा का प्रतिफलन कायावाद के प्रेम-संबधी 
चुष्टिकोण में भी हुआ। भारतीय नैतिक दृष्टि की जड़ता को तोड़ने में इत कवियों की 
भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। छायाव[द की कविता में जो जगह-जगह निराशा, जदसाद 
और कुण्ठा के स्वर उभरे हैं वे सर्वाशत: नहीं तो पर्याप्त दूर तक इन्हीं दबावों के 
प्रभावान्‍्तगंत। पूंजीवाद के आगमन के साथ ही व्यक्तिबाद अपनी पूरी गरिमा के साथ 
आया। अब साहित्यकार भी अपनी सृष्ि के प्रेरणा-स्रोत अपने ही अंदर तलाश करने 
लगा। इससे कशथ्य तथा शिल्प के स्तर पर व्यापक परिवरततन आये | यह सर्वथा समीचीच 
निष्कर्ष है कि पूंजीवाद के प्रभात्रान्तगंत जीवन-दुष्टि और कलात्मक बोध के स्तर पर 
शुक स्वभावतः स्वच्छन्द और व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति काव्य में आई और उसका प्रतिफलन 
छायावाद में भी देखा जा सकता है | पर छायावाद में पराजयवाद और रहस्यवाद की 
प्रवृत्तियों को पूंजीवाद का प्रभाव बतलाना कुछ दूर की सूझ ही है। इस प्रकार के 
'निध्कर्षों को साम्प्रदायिक आग्रहों का ही परिणाम कहा जाएगा। 

स्वच्छन्दतावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां सभी भाषाओं के काव्यों में समान 
ही होती हैं। अतः अंग्रेजी तथा बंगला के स्वच्छन्दतावादी काव्य के साथ छायावादी 
काव्य की अनिवाय समानताएं हैं। सांस्कृतिक दृष्टि, विद्वचाद, भावात्मक शैली और 
रहस्यवाद, छायावाद को रवीन्द्र की विशिष्ट देत हैं। नवीन सौंदये-दृष्टि, व्यक्तिवाद 
अभिव्यक्षित के नये रूप आदि अंग्रेज स्वच्छन्दतावादियों की विशिष्ट देन हैं। 

इन बातों के अतिरिक्त दो अन्य बातों कां भी उल्लेख आवश्यक है--वे बातें 
प्रकृति-प्रेम तथा नवीन काव्य-शिल्प की हैं। यहां पहले ही यह स्पष्ट समझ लेना चांहिए 
किन तो प्रकृति-प्रेम के लिए, न भबीन शिल्प के स्वरूप के लिए छायावादी कवि विदेशी 
कवियों और न ही रवीरद्रनाथ पर निर्भर रहे हैं। इस भ्रम का प्रचार कम-से-कम शिल्प 
के क्षेत्र में बहुत दिनों तक किया गया । छायाबादियों में प्रमुख प्रकृति-प्रेमी कवि पंत कहे 
जाते हैं, पर इस बात काेकोई प्रमाण नहीं है कि प्रकृति-प्रेम उनके भीतर वड््सवर्थ या 


बर पत २५४ 


रवीन्द्रनाथ के प्रभाव से उपजा | इसी प्रकार शैलीकारों के रूप में सभी प्रमुख छायाबादी 
कंवियों का अपना ऐसा प्रखर व्यक्तित्व है कि इस क्षेत्र में अंग्रेज कवियों तथा रबी ख्नाथ 
के प्रभाव को बहुत दूर तक खींचना ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी और बंगला काव्य के 
प्रभाव के इस स्रक्षिप्त मिरूपण के अनन्तर इतना और उल्लेख कर देना होगा कि 
छात्रावाद प्रकत्या इन दोनों से भिन्न है। 


छायावाद का स्वरूप : 
विद्वानों के विचार तथा पंत के विचार 

उपर्युकत्त विवेचन से छायावाद की स्वच्छंदतावादी कबिता का स्वरूप कुछ 
स्पष्ट हो जाता है। उसकी सामान्य विशेषताएं, व्यक्तिवाद, मानवताबाद, प्रेम की नयी 
अवधारणा, रहस्यथवाद, स्वच्छन्‍न्दर शिल्प आदि ऊपर अपनी विशिष्ट पृष्ठभूभियों और 
सदर्भों में व्याख्याण्ित की गई हैं। छायावाद के सम्बन्ध में छायावादी कवियों तथा 
आलोचकों के दो मोटे वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग छायावाद को रहस्यवांद से अभिन्‍्त और 
अध्यात्म की पीठिका पर प्रतिष्ठित मानता है। दूसरा वर्ग छायावादं की प्रेरणाओ की 
लौकिक व्याख्या करके आध्यात्मिकता का निषेध करता चाहता है। इनके बीच एक अन्य 
वर्म है जो छायावाद को प्रमुखतः काव्य-शेली के रूप में स्वीकार करता है, पर इस मत 
को अधिक समर्थन नहीं मिला है । 

छायावाद के सम्पूर्ण काव्य की रहस्यवादी प्रेरणा पंत को स्वीकार नहीं है। 
वे 'छायावाद पुनर्म ल्यांकन' में कहते हैं--.'मेरे विचार में उस युग की पुष्कल बहुमुखी 
काव्य-सृष्टि को सामने रखते हुए छायाबाद पर रहस्यवादी दृष्टि से विचार करना मात्र 
अभिरंजना है और उस धुग की मुख्य काव्य-प्रवृत्ति पर एक गलत मानदण्ड का प्रयोग 
करता है।'” वास्तव में छायाब्राद की रहस्पात्मंकता आध्यात्मिक नहीं, बौद्धिक है। 
आधुनिक काव्य का रहस्थवाद--चाहे वह रवीन्द्रताथ का हों, चाहे निराला का या 
महादेवी का--अन्ततः काव्य का गुण है, आत्मा का नहीं। इसी प्रकार छायाबादी 
कविता के निराज्ावाद और दु:खबाद के भी निश्चित ऐतिहासिक कारण हैं। उसे 
सर्वात्मबाद की घिश्व-करुणा से जोड़ना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। छायाबाद 
में रहस्थवाद और निराज्ञावाद के निश्चित तत्त्व हैं, पर वे छायावाद के एकमात्र या मूल 
तत्त्व नहीं हैं। छायाबाद की आध्यात्मिक व्याख्या की प्रतिक्रिया' जोरदार ढंग से हुई है 
आर अनेक विद्वानों ने छायाबाद की व्याख्या लौकिक धरातल पर करने का प्रयास 


किया है। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद की भावभूमि की खोज लौकिक धरातल 


पर ही हो सकती है, किसी अलौकिक या आध्यात्मिक घरातल पर नहीं । पर यहाँ इतना 
स्पष्ट कर देता आवश्यक. है कि लौकिक दृष्टि को प्रधानता देने वाली छायाबाद की 
व्याख्यायें भी जहां तिराश्ावाद, वैयक्तिक कुण्ठा, दमित वासना, पलायनवाद आदि को 
एकात महृत्त्व देने लगती हैं, वहां वे भी तथ्य-परकता से च्युत होती हैं। विशेषकर जब 
छायावादियों की हीनता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया जाता है तब तो- इन 
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स्यार्याजा मे विद्वास करने वालो को भी इनका व्रोघ करना चाहिए 

पीछे छायावाद के स्वरूप को समझने का कुछ प्रयास्र हैं। वास्तव में छायावाद 
की कथिता में इतनी प्रवृत्तियां एक साथ प्रकट हुई.हैं कि उतत सबको किसी एक मूल 
कारण में खोज निकालना संभव नहीं. है। छायावाद स्वच्छंदतावादी आन्दोलन हें, 
इसलिए उसमें स्वच्छंदतावाव की सभी विश्वेषताएं---रहस्यवाद, प्रकृति-पुजा, नारी की 
नवीन प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक जागरण, नए छंव॑, नये प्रतीक जादि प्रकट हुई हैं। पर झूपनी 
विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण छायावाद की स्वच्छन्दतावादी कविता का 
अपना विशिष्ट स्त्रर है। वास्तव में, यदि देश-काल को ध्यान में रखते हुए हम छाया- 
बादी काव्य का सर्वांगीण अध्ययन करें तभी उसके स्वरूप का ठीक-ठीक विश्लेषण हो 


सकता है। . 
छायाबाद के स्वरूप की इस पृष्ठभूमि में ही हम पंत की छायाबादी कविता का 


परिचय सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु इसके पहले स्वयं पंत के छागावाद-सम्बन्धी 
विचारों को भी अलग से थोड़ा देख लेता होगा । 

पंत छायाबाद को रहस्यवाद मानने के पक्ष में नहीं हैं । उनका तक है कि 'मसध्य- 
कालीत संतों की दृष्टि जैसी आत्मकेन्द्रित, जीवन-विमुख तथा लोक-निष्करिय थी वैसी 
छायावाद की नहीं थी, प्रत्युत वह सक्रिय तथा प्रवृत्तिमुलक थी ।' पंत ने बार-बार इस 
बात पर बल दिया है कि छायावाद विश्वात्मा तथा विद्व-मानव की भावनाओं को प्रति- 
बिम्बित करता है न कि आत्म-ब्रह्म और आत्म-परिष्कार को । छायावाद आत्ममुक्ति 
की बजाय भाव-मुक्ति, मानव-मुक्ति, विद्ब-मुक्ति तथा लोक-सुक्ति के स्वप्नों को सूर्त 
करने का प्रयासं करता है। 

इसी प्रकार वे छायावाद को अंग्रेजी और बंगला की रोमैंटिक कविता की 
अनुगंज मानते को भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि पिव्व 
विकास की जिन शक्तियों से उन्नीसवीं शरती के उत्तराष्ध में अंग्रेजी कवियों की तथा 
बगाल में रवीन्द्रनाथ को प्रेरणा मिली, काल का व्यवधान पार करने के बाद उन्हीं 
विकास-खोलों से छायावाद को भी प्रेरणा मिली । इसलिए इन सभी काव्यों में एक समा- 
तता मिलता स्वामाविक है। इसे ही भ्रमवश अबाछित प्रभाव समझ लिया जाता है। 

छायावाद को 'स्थल-के प्रति सक्ष्म का विद्रोह मानने के पक्ष में भी पंत नहीं 
हैं। “पिछली और नई वास्तविकता के लिए स्थूल और सूक्ष्म का उपयोग अर्थ-न्यंजकता 
की दृष्टि से संगत नहीं प्रतीत होता । 

पंत छायावाद पर कल्पना-प्रधावता के आरोप का खण्डन नहीं करते, प्रत्युत वे 
उसे स्वीकार करके कल्पना को काव्य का केन्द्रीय तत्त्व मानने पर. बल देते हैं। 'कोई भी 
गम्भीर, व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण अनुभूति काल्पनिक होंती है ।” अनुभूति-काव्यात्मक 
अनुभूति-अनिवायेतः काल्पनिक होती है। इसलिए कल्पना यथार्थ-बोध का विरोधी बोघ' 
नहीं है। छायावादी कवि ने अपनी कल्पना-दुष्टि से नवीन वास्तविकता की सम्भावना 
के अप्रकट सौंदर्य ' को रूप प्रदान किया। स्पष्टतः ही पंत की यह दृष्टि सौंदयंबादी है । 
उन्होंने निकट यथाथे के प्रति सीधी अनुभूति की प्रेरणा के स्थान पर. जादर्श की प्रेरणा 
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प्र बल दिया है और उसे श्रेष्ठतर भी सिद्ध किया है। हमारा इससे मतभेद है। यहा 
तक तो हम मात संकते' हैं कि कल्पना, अनुमाव आदि को प्रधानता देने वाला साहित्य 
भी उच्चकोटि का साहित्य हो सकता है। छाबयावाद का अधिकांश साहित्य इसका 
प्रमाण है, पर वास्तविकता से सीधे प्रभावित कोई साहित्य होता ही नहीं या होता है हो 
श्रेष्ठ नहीं होता, यह प्रतिपत्ति निव्चित रूप से भ्रामक है। इसी प्रकार पंत का यह 
ठ्वतव्य भी कि 'छायाबाद को रोमैंटिक काव्य तक ही सीमित कर देता उसके मौलिक 
मुल्य के प्रति आंख भूंद लेना है! अनावश्यक आग्रह व्यक्त करता है। इससे भी आगे बढ- 
कर जब वे कहना चाहते हैं कि “रोमैंटिक प्रवृत्ति को छायावाद की केन्द्रीय प्रवृत्ति 
मानना अनुचित है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक सत्य की हृ॒त्या होती है। अपनी इस 
प्रतिपत्ति की पुष्टि में पंत ने दो मुख्य तर्क दिए हैं, एक तो यह कि छाथावाद ने “राष्ट्रीय 
अन्तर्जागरण की चेतना तथा बैदव विकास के नये मूल्य के रूप-स्पर्श को वाणी दी और 
दूसरा यह कि छायावाद में 'तुलसीदास' और “राम की शक्तिपुजा' जैसी क्लासिकल 
क्ृतियां भी मिलती हैं तथा साथ ही उसकी अन्य महत्त्वपूर्ण रचनाएं भी धीरे-धीरे 'क्ला- 
सिक्‍स' की श्रेणी में आ गई हैं। स्पष्ट है कि इनमें से पहली बात का रोमैंटिक प्रवृत्ति से 
कोई अनिवार्य विरोध नहीं है। दूसरी बात भी ठीक नहीं जंचती । एकाध कविताओ से 
किमी साहित्यिक प्रवृत्ति का निश्चित निर्वारण नहीं हो सकता, न 'क्लासिक्स' में केवल 
'क्लासिकल' ढंग की रचनाओं का ही समावेश होता है । 

'रोमैंटिसिज़्म' शब्द का बहुत सीमित अर्थ ग्रहण करने के कारण ही यह अम 
उत्पन्त होता है कि 'केवल' रोमैंटटिक होने में किसी काव्य-धारा की हेठी है । सत्य यह है 
कि रोमैंठिक शब्द अपने-आप में ही बहुत वैविध्य समेटे हुए है। उसके वविध्य को स्था- 
पित करने के लिए किसी विरोधी था विपरीतार्थक शब्द की विशेषताएं भी उसके साथ' 
सयुकत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छायावाद रोमैंटिक है, यह मान लेने से 
उसमें वैविश््य की कमी ब्यंजित नहीं होती । 

छायावाद के सम्बन्ध में पंत की धारणाओं का यह्‌ संक्षिप्त दिग्दर्शन है। इनके 
अतिरिक्त पंत ने छायावाद पर राजनीतिक-सामाजिक दबावों तथा व्यक्तिगत संघर्षों 
का भी महत्व स्वीकार किया है। सांथ ही अन्य कुछ जानुषंगिक कारण भी उन्होंने स्वी- 
कार किये हैं। पर मुख्यतः: हम उनकी छायावाद-संबंधी धारणाओं में दो प्रतिपत्तियों को 
रेखांकित कर सकते हुं---.एक यह कि छायावाद विद्॒वात्मवाद के नये व्यापक आदर्श को 
वाणी देता है और दूसरी यह कि छायावाद का संघर्ष यदि राजनीतिक-आर्थिक धरातल 
पर नहीं है तो एकदम व्यंवित के सीसित धरातल पर भी नहीं हैं वरन्‌ एक बुहत्‌ सॉस्क्- 
सिक भूमि पर है। पंच का आग्रह स्पष्ठ ही छायावाद को अन्तर्मुखी मानते के. विरोध में 
है। छायावाद भविष्यमूलक वास्तविकता का चित्रण करता है, इसलिए वास्तव में वह न 
तो अंतर्मुखी है, व व्यक्तिनिष्ठ । छायावाद की सम्यक समीक्षा उसकी यथार्थ ऐतिहासिक 
पृष्ठभुभि में ही ठीक-दीक की जा सकती है, किन्‍्हीं आरोपित मूल्यों के आधार पर नही । 
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पत का छायावादी काव्य 
छायावाद की पृष्ठभूमि तथा उसके स्वरूप के इस संक्षिप्त बिवेबन के अनन्तर 
अब हम पंत की उस काब्य-यात्रा से परिचय प्राप्त करने में तत्पर हो सकते हैं जो 'बीणा' 
से 'युगान्त' तक धीरे-धीरे एक सुनिश्चित गति से चलती रहती है और फिर अपने अच्तिम' 
बिन्दु पर उसी तरह घीरें से मुड़कर एक अन्य मार्ग पर प्रारंभ हो जाती है। इस यात्रा के 
सोपान हैं---'बीणा', '्रन्थि', 'पतलव और “गुंजब। इस उपशोर्षक के अन्तर्गत हम 
वीणा', 'ग्रंथि', 'पल्लव' और “गूंजन' का परिचय प्राप्त-करेंगे । 
वीणा : 'वीणा' की कवितःएं, स्वयं कवि की विज्ञम्ति के अनुसार, अधिकांश सन्‌ 

१६१८-१६ ई० की लिखी हुई हैं। कवि ने उन्हें अपना दुधमुहा प्रयास कहा है। 'बीणा' 
की कबित्ताएं प्रारंभिक होते हुए भी कथ्य और शिल्प के स्तरों पर पीछे की कविताओ से' 
एक विचित्र अलगाव दिखाती हैं। पंत अपनी इन प्रारंभिक कविताओं में ही अपना पृथक 
काव्य-व्यक्तित्व बनाने लगते हैं। निश्चय ही इस अलगाव का बहुत-सा अंश सी थे रवीन्‍्द्र- 
नाथ के प्रभाव में जाया है। संग्रह की अधिकांश कविताओं का कुछ रहुस्थाच्छादित स्वर 
इसका स्पष्ट प्रमाण है। फिर भी रवीन्द्रनाथ से कवि का अलगाव भी इन प्रारंभिक रच- 
नाओं में ही प्राप्त हो जाता है जो कवि की स्वतंत्र प्रतिभा, अनुभव-शक्ति और कलात्मक 
वैशिष्ट्य का प्रमाण है । पहली कविता में ही कवि कवित्ता को सम्बोधित करते हुए 
कहता है : ह ह 

अधरामृत से इत निर्जीबित 

शब्दों में जीवतर लाओ, 

आंखों ते जो देखा, कर को 

उसे खींचता सिखलाओ। 
स्पष्ट. ही यहां कवि का आग्रह बाह्य जगत्‌ के नानाझूपात्मक सौंदर्य को अंकित करने पर 
हूं, अंतर्मुख्ी पद्धति पर व्यक्तिगत सुख-दुःख, रहस्य-बीघ आदि की विवृत्ति पर नही ॥ 
इस “आंखों से देखी” वस्तुओं का वचित्रण कवि की प्रकृति-सम्बन्धी कविताओं में मिलता है 
जिनकी संख्या इस संग्रह में काफी है। प्रकृति के प्रति कवि का प्रेम अनेक प्रकार से व्यक्त 
हुआ है। कहीं वह उसे 'मां' कहकर बुकारता हैं: 

यह चरित्र मां! जो तुने है 

चित्रितः किया तयन-सम्मुख, 

गा न सकी यदि मैं इसको तो 

मुझको इसमें भी है सुख ! 
कहीं वह जागतिक प्रेम की अपेक्षा प्रकृति-प्रेम को श्रेयात्‌ निरूपित करता है--- 

बालकाल में जिसे जलद से 

कुमुद-कला ने किलकाया, 

तारावलि ने जिसे रिझ्ाया 

मूदु स्वप्नों ने सुहलाया। 
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३ उसे प्रकृति में रहस्य-तत्त्व की छाथा दिखने लगती हैं : 
निशानाथ के प्रियवर सहूचर ! 
अंधकार, स्वप्तों के यात्र | 
किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते ही अभिमान ? 
बैंसे शुद्ध रहस्पवादी ढंग को क बिताएं भी इस संग्रह में बहुत हैं। रहस्थवाद का यह 
स्वर वीणा' में प्रकृति-प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों से कुछ अधिक ही सुखर प्रतीत 
होता है । इसके 'कारण यह हो सकता है कि अभी तक कवि अपनी भावभूमि की तलाश 
मे ही संलग्त है, इसलिए बाह्य प्रभाव उसमें कुछ प्रधान हो गए हैं और नितान्‍त स्वकीय 
प्रवेत्तियां अपेक्षाकृत विरल। रहस्यवाद की एक उक्त द्रष्टब्य है---'वीणा' से तमाम 
इस प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैँ : 

अह्ठा अभामिन हो तुम मुझसी 

सजति | ध्यान में अब आया, 

तुम इस तरुवर की छाया हो 

मैं उनके. पद की छाया। 
रहस्यवादी प्रेम-संबंधी उक्तियों के साथ विश्व-प्रेम, लोक-प्रेम तथा जाति-प्रेम की 
उत्तितयां भी जगह-जगह दिखाई पड़ती हैं। इस संग्रह में ऐसे उदाहरण कुछ विरल हैं, 
पर जितने भी हैं, वे एक प्रवृत्ति का प्रदर्शत ती करते ही हैं। निम्त उदाहरण द्रष्टव्य है: 

विश्व-प्रेंम का रुचिकर राग, - 

पर-सेवा करने की आग, 

इसको संध्या की लाली-सी 

मां! न मन्द पड़ जाने दे, 

द्वेष-द्रोह को सान्ध्य जलद-सा 

. . इसकी छटा बढ़ाने दे। « 5 
वेंदनावाद-छायावाद की एक विशेषता है, ग्रह ऊपर कहा गया है। इस प्रसंग से 

चेदता-संबंधी यह उत्तिति द्रष्टव्य है : 

जाज वेद ने ! भा तुझको भी . 

गा-गाकर जीवन दे दूं, 

हृदय खोल के रो-रोकर ! ह 

'बीणा' को कविताओं की चर्चा को समाप्त करने के पूर्व दो कविताओं की चर्चा 

अलग से आवश्यक है---एक तो. 'चेतक' पर लिखी हुई कवितातथा दूसरी प्रथम रश्मि का 
आना रंबिणि' वाली कविता ।“चेतक' पर लिखी हुई कविता इस दृष्टि से उल्लेखनीय है 
कि उसका कथ्य इस संग्रह की अन्य कविताओं से भिन्‍न-ऐसिहासिक है। पर 'चेतक' की 
मृत्यु की घटना का कुछ एक क्षित्र दुश्यन्योजनाओं में वर्णन करमेबाली यह कविता न तो 
इंतिहास-दुष्टि की कविता है, ल गौरव-गायन की, न स्व्रामिभकिति का गुण बखानने वाली 
है। यह इतिहास के एक अत्यन्त करुण. नाटक का पून:चुजन है जिसमें कवि ने जा रहा 


भा 


चर 


डर 


बे० सु पत॒चज्यक्तिव और कृतित्व 


है वह सन्लि उस पार जंसी पक्तियों से एक अनोखी सद्य -उपस्थिति का गुण उत्पन्न 
कर दिया है। कविता की ये पंक्तियां' इस दश्य को जैसे काल और आकाश के विस्तार मे 
पौीलाकर उसे एक चिरन्तनता प्रदान कर देती हैं न है 
करुण नयनों की नीरव-कोर. . १२2४: न्ट 
डाल निशयल स्वामी की ओर, पा 
अधध हिनहिना, सश्वजल छोड़ 
दगों में मंद चरम-छवि पावव । 

दूसरी कविता 'प्रथम रश्मि का आना रंगिणि' इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है किवह 
इस संग्रह की सबसे प्रौढ़ कविता है और पंत की सर्वेश्रेष्ठ कविताओं में अपना स्थान 
रखती है। प्रथम रश्मि के आभास से बाल-विह गिनी कूज उठी । उसको संबोधित करते 
हुए कवि ने प्रातःकाल के आगमन का बड़ी ही व्यंजक इली में चित्रण किया है। १६१६ 
ई० सें लिखी होने पर भी प्रौढ़ता की दृष्टि से बह कविता 'पल्लव' की कविताओ से 
अटकर नहीं है। एक व्यंजनापुर्ण चित्र द्रष्टव्य है : 

सिहर उठे पुलकित हो द्वुम-दल 
सुप्त समीरण हुंआ अधघीर, 
झलका हास कुसुम अधरों पर 
हिल मोती का-सा दाना। 

'वीणा' की कविताओं का यह विहंगावलोेकन करने के उपब्त यहू 'निष्कर्ष 
आ्रप्त होता है कि उनमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियाँ अपने भूल रूप में विद्यमान है। 
साथ ही कवि पंत की वे प्रवृत्तियां, जो बांद में 'पल्लव में पुष्ट रूप में दृष्टिगत होती हैं, 
भी इस संग्रह में मिल जाती हैं। कुछ रचनाएं तो सीधे ही बाद में 'पल्लव' में कुछ चिक- 
सित रूप में सम्मिलित कर ली गई । स्वयं पंत की विश्ञेप्ति के अनुप्तार, वीणा में कौन- 
कौन सतूम परिहत बसना' ज्ञीषक एक छोटा-सा प्रगीत है जो पीछे सन्‌ १६२० में 'छाया 
नामक लम्बी रचना में विकसित होकर 'पल्लव' में सम्मिलित कर दिया गया है तथा 
कैसा नी रथ मधर राग यह' प्रेगीत 'पल्‍लव में स्वप्त शीर्षक मेरी प्रसिद्ध रचना में 
पल्‍लचित हुआ.। अस्त में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि प्रारंभिक होने के बावजूद 
धीणा' प्रमीत-काव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। निशचचय ही इसमें अपरिपक्व 
आयु की अप्रौढ़ अनुभूतियां और कल्पनाएं हैं पर उससे प्रगीतों का स्तर घढां नहीं है 
बल्कि कहीं -कहीं इसी कारण उतमें मोहक़ता का गुण कुछ अधिक जा गया है। भाषा- 
पैली जैसा कि पंत से स्वयं स्वीकार किया है, अभी वेंसी सुघड़ नहीं है जेसी बाद की 
कृतियों में--वह अभी भनिर्माण की प्रक्रिया में ही है। फिर भी. यह नि:संकोच कहा जा 
सकता है कि हिन्दी प्रगीत-काव्य के इतिहास में वीणा निश्चय ही एक नवीन संभावना 
लेकर आई , 

झंथि : ग्रंथि के प्रारंभ में कवि के “विज्ञापन के अनुसार यह कविता-पुस्तक 
सन १६२० की जनवरी में लिखी गई थी । “प्रंथि' प्रणयं-काव्य है । कभी-कंभी यह अनु 
मान भी व्यक्त किया गया है कि इसका आधार कवि के अपने जीवन का एक अनुभव 
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संभव नहीं है, पर एक बाल तो इससे स्पष्ट होती ही 


है। इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना 
पन्ने वर्णन-कौशल द्वारा अपनी कथा में विश्वसनीयता 


है कि ग्रंथि का कवि किस प्रकार भें 


और प्रामाणिकता का युण उत्पत्त कर सका हैं । 
भ्रंथि का कथा-भाग बहुत थोड़ी है। वास्तव में कथा पर कवि का उत्तना आग्रह 


भी प्रतीत नहीं होता जितना प्रेम की अनुभूति तथा अत्य आयुर्षगिक अनुमूत्तियों की 
व्यजना पर | कथा प्रथम पुएय मेँ वणित है। उपस्तका सारांश इस प्रकार है--मधुमास में 
एवं बार नायक की नौका ताल में डब जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी आखें 
खोलता है तब वह अपमे को किनारे पर एक सुत्दरी बाला के अंक में सिर रखे पड़ा पाता 
है। प्रधम दर्शन में ही दोनों में प्यार हों जाता है, परल्तु यह प्रेम अभी ठीक से पुष्ट भी 
नहीं हो पाता है कि नायिका को ग्रंथिबंधत किसी और से हो जाता है । प्रेमी विरह- 
दग्ध होकर प्रथम तो माना प्रकार से बिलाप करता है और अन्ततः विरह की ही अत्या- 
लिक संत्य मानकर संतोष कर लेता है। ह 
इसी वियोग[स्त कथा को कहीं प्राकृतिक सुषमा, कहीं प्रथम मिलन के संकोच, 
कहीं प्रणय के उल्लास, कहीं परिहास की प्रगल्भता और अन्त में विरह की सांद्र भावधारा 
के ताने-बाने से कवि ने इस छोटे काव्य का आकार अत्यन्त नैपुण्य और कारीगरी के 
साथ बुना है। प्रारंभ में कवि अपनी सहचरी कल्पना को संबोधित करके उसे अतीत की 
सजल सुधि' में मग्त होने के लिए आमंत्रित करता है। वह मधुमास की उस संध्या का 
उल्लेख करता है जिसमें उसकी तरणि तरणि (सूर्य) के साथ ही ताल में डूब गई थी। 
चेतना लौटने के बाद कवि का सा्ीत्कार अपनी जीवन-रक्षिणी नवयौवना से होता है । 
कवि चमत्कृत हो उठता है--जीवन की तरंगों में नित्य ही कोई-न-कोई डूबता ही रहता 
हू, पर सबको सहसा एक दूसरी तरी इस तरह मिल जाती है क्या ? 
मन होकर किस्तु सबको सहज ही 
नाव भिलती है नहीं यों दूसरी। 
थोड़ी देर तक कवि उस चन्द्रोपम मुख की देखता रहेंता है। फिर एक पल के लिए 
उठकर और तत्काल गिरकर नाथिका की पलकें उसके अनुराग को व्यंजित कर देती 
हैँ: के 
एक पल, मेरे प्रिया के दुग पलक 
. थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
. ऋपलता ने इस विकंपित पुलक से 
दृढ़ किया मातों प्रणय-संबंध था। ह 
प्रणय के इस प्रथम परिचय को जब आंखों की भाषा में दोनों के हुंदयों ते ग्रहण कर लिये 
तब नायक ने 'विनत वाणी में अपनी प्रिया से हृदय की बात कही । जिस आहत अमः 
को तुमने अपने हुदय से लगा लिया है उसे तुम एक लहर से बचाकर दूसरी लहर क् 
हवाले न करों। तुम्हारे प्रेम का यह दीन भिखारी ही तुम्हारे प्रणयदान का वास्तविक 
अधिकारी है क्योंकि 3 हि ह 


"जि ४३८5 "अंग 
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दोनता के ही विरूम्पित पात्र म 

दान बढ़कर छलकता है प्रीति से । 
प्रेम-निवेदन की इस विकञ्नता का प्रत्युत्तर भी तत्काल प्राप्त होता है, पर इससे बिल्कुल 
पभिन्‍्त ढंग से । नायिका की आंखें एक क्षण के लिए नायक की अंखों से मिलती हैं, उसके 
मुंह से केवल एक विशद-व्यं जनापूर्ण शब्द निकलता हैं---'ताथ ! पर : 

उस अनूठे सूत्र में ही हृदय के । 

भाव सारे भर दिये,ताबीज-से | 


आगे स्पृह्ा और संकीच के सुन्दर समर का वर्णन है। नायिका के होंठ लण्जा के कारण 


सिल-से जाते हैं! वह आगे कुछ भी नहीं कह पाती । 

दृश्य बदलता है। यहां से कवि हमें हास-विलास और रंगरेलियों के उत्मुक्त 
बातावरण में ले चलता है। परिदृद्या पर ताथिका की विनोदी सखियों का आगमन 
होता है | वे तानों और मधुर ब्यंग्यों की बौछार करने लगती हैं! इस हास-परिहास के 
दो उदाहरण द्रष्ष्टव्य हैं: | 

ि मनन्‍्द जलकर रुक, अचानक अधखुले 
चपल पलकों से हृदय प्राणेशका 
गुदगुदाया हो नहीं जिसने कंभी 
तरुणता का गर्व उसने क्‍या किया! 


हास-सरिता में सरोजों-से खिले। 
गाल के गहरे गरढ़ों को मधुप से 
सुम्बनों . से हो चहीं जिसने भरा, 
उस खिली चम्पाकली ने क्या किया ? ह 
इसके बाद नायक की अपती कथा है, जिसमें वह बतलाता है कि किस प्रकार 
उसका जीवन प्रारंभ से ही सब प्रकार से प्रेम-शून्य रहा है---माता-पिता का वियोग 
और व्यांपी अकिचनता । उस अभाव की पूर्ति इस नवोदित प्रणय-राग के द्वारा कुछ पूरा 
होने ही बाली थी कि : 
। प्रात:-सा जो दुश्य जीवन का नया 
था खुला पहले सुनहले संपश से, 
सांझ की मूच्छित प्रभा के पत्र पर 
करुण उपसंहार हा ! उसका मिला : | 
और: । अर हे 
हाथ ! मेरे सामने ही प्रणय का 
- ग्रंथि-बन्धन हो गया, वह संब. कमल 
मघप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी 
| - अन्य मानस का विभषण हो गया। ८६ ४; 
उक्ति का चमत्कार तो यहां है-ही, साथ ही विदंशता का-भाव अत्यन्त प्रभावी 


और पत्त ३३ 
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ढग से व्यक्त भी हो सका है। असू्ा के भाव का विस्तार बहां विवशता की इसी गह- 
लता के कारण नहीं हो पाता । सीधे कवि विरह और कादरता के समुद्र में डुबने-उतराने 
लगता है! यह कसक आगे चलकर अत्यन्त तीत्र रूप में इन पंक्तियों में प्रकट हुई है 
शैबलिति ! जाओ मिलो तुम सिंधु से 
अनिल ! आरलिगतन करो तुम गगन का, 
चन्द्रिके ! चूमो तरंगों .के अधर 
उडुगनों ! गाओं, पवत ! वीणा बजा। 
प्र, हृदय ! सब भांति तू कंगाल है। 
शुद्ध भाव-व्यंजना की दृष्टिसे पंत की ये पंक्तियांसारे आधुनिक साहित्य में अनूठी 
कही जायेगी । जिस प्रकार की कुछ हलकी मातवीय असूया, कुछ वैराग्य और कुछ असग 
निराशा की अभिव्यक्ति एक साथ यहां संभव हुई है, वैसी कम ही दिखाई देती है। 
तदुपरान्त निराक्ष प्रणय के उद्गार हैं। नायक दर्शन, सौंदर्य, प्रेम, स्मृति, आशा, 
बेदना आदि को सम्बोधित करके निराशा और बेदता की अनेक-करुण उक्तियों का 
सागर हमारे सामने उड्ेल देता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है: 
आश्र! --दिल की गृढ़कविता के सरल 
औ' सलोने भाव | माला की तरह 
विकल पल में पलक जपते हैं तुम्हें, 
तृम हृदय के घाव धोते हो सदा। 
ग्रंथ के अंतिम भाग में विराम और बौद्धिकता का स्वर है। नायक अपली बेदना 
मे ही स्थिर हो जाता है और अपने अभाव में ही वैभवशाली हो जाता है। वेदना से' 
अधिक निरापद और समृद्ध क्या हो सकता है--विशेषतः जब किसी की बेंदना अपने 
चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण में उस तरह विकीर्ण हो जाय : 
 विपुल कूंजों की सघनता में छिपी 
ऊंघती है नींद-सी . मेरी स्पुहा, 
ललित लतिका के विकंपित अधर में 
कापती है मुखर मेरी कल्पना। 
अंथि' प्रेम-कहानी हे जिसका मूल स्वर विप्रलंभ का है। कहानी में संयोग या 
'परिहास के आनन्दप्रद क्षण भी स्मरण की धृंध से ढक कर एक अज्ञात पीड़ा की ही सूष्िि 
ऋरते हैं। फिर भी उल्लाप्त आदि के वर्णन॑ निश्चित रूप से अत्यंत मोहक हैं। सखियों के 
परिहठास में हम इसके उदाहरण देख आये हैं। विरह का तो यह काव्य ही है । 
ऊपर 'ग्रंथि के भांव-पक्ष पर ही विचार हुआ है, परन्तु उसका कला-पक्ष भी' 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कहता न होगः किं “ग्रंथि का कला-पक्ष वीणा की अपेक्षा अधिक 
पुष्ट है, पर इतते से प्रंथि' कौ कला का ठीक परिचय नहीं होता। बास्तव में इस 
रचता में पंत संस्कृत के कवियों तथा हिन्दी के रीति-कवियों की शैली पर चलते दिखते 
हूँ---संस्कृत कंबियों की शैली पर बिश्षेषतः उनके इस काव्य में अलंकारों तथा उक्ति- 
सैचित्य-विधायक अन्य तत्वों का जितना प्रयोग है उतना अन्यत्र कहीं नहीं । यद्यपि यहां 


३४; झुमित्रानदन पत स्यक्तित्व ओर कृतित्व 


अलकार सस्कत के महान कवियों की शैला पर भाव व्यजता को अधिक मुखर बनाने 
के लिए प्रयुक्त हुए है न कि मात्र चमत्कार प्रदशन के लिए। इस विजेषता का चाहे 
जो भी कारण रहा हो (संभव है इसका कारण कवि हारा इस काल में संस्कृत ग्रंथों का 
अध्ययन रहा हो जैसा कि स्व्र्य कवि ने इंगित किया है), इतना निश्चित है कि ग्रंथि का 
शिल्प-विधान, कुछ अंशों को छोड़कर (विशेषतः बाद के कुछ बंशों को ) सर्वंत्र, संस्कृत- 
काव्य से प्रभावित है। पंत ने 'दीणा' के लिए.जो कहा था, वह ग्रंथि के लिए कहा जाना 
चाहिए--कि वह पुराने ढंग के रसज्ञों को भी उतनी ही पसंद आयेगी। पंत के काव्य 
में ग्रंथि' से श्रेष्ठ बहुत कुछ है, पर उससे अधिक मनोरम और हुदयहारी बहुत कम | 
सस्‍्कत के प्रभाव को जहां प॑त ने लिया है वहां उन्होंने अपने को उस महान साहित्य की 
परम्परा के उपयुक्त सिद्ध किया है। निम्नलिखित उद्धरणों में ग्रंथि पर संस्कृत वी 
काव्य-ब ली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है जज 

निज पलक, मेरी बविकलता साथ ही - 

अबनि से, उर से मृगाक्षिणि ने उठा, 

एक पल, निज स्नेहश्यामल दृष्टि से । 

स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी.। 


देख रति में मोतियों की लूट बह। 
मृदुल गालों पर सुमुंखि के लाज से 
लाख-सी दी त्वरित लगवा, बन्द कर 
अधर विद्र॒म द्वारा अपने कोश के । ' ह 
इनमें से अनेक पंक्तियों को पढ़कर सहसा कांलिदास की याद आ जाती है। ऐसे अनेक 
उद्गहरण 'भ्रंथि' से उद्धृत किय्रे जा सकते हैं। और निःसन्देह ग्रंथि के सर्वश्रेष्ठ लंश इस 
अभाव को स्पष्ट प्रदर्शित करते हैँ । 
सर्वांगशः यह कहा जा सकता है कि 'ग्रंथि' एक सफल मसनोरम पग्रेम-काव्य है। 
जन्हें काव्य में वहत्तर संवेदना-भूमियों और बोद्धिकता का आग्रह नहीं है, जिनकी रस- 
ज्ञतां अब भी पुराते ढर पर चलती है, ऐसे पाठकों को भी छायाबाद की यह कृति उदवा 
ही लुभाती है.। साथ ही खड़ी बोली की सामंथ्यं को भी यह दृढ़तापूर्दक संस्कृत और 
अ्रजभाषा की रंम्यता के समक्ष स्थापित करती है। 
पल्‍लव : 'पल्लब' में सन्‌ १६१८ से १६२५ ई० तक की कवितायें संकलित हैं। 
इस प्रकार इसकी कुछ रचताओं का रंचता-काल “वीणा के काल तक चला जाता है--- 
जैसे 'विनय', 'मोह , 'बसनन्‍्तश्नी , . 'स्वप्त' का काल । पर अधिकांश में, रचनाओं में एक 
परिपकक्‍्वता दिखाई पड़ी है। निश्चय ही कवि के छायावादी काव्य-व्यक्त्तित्व का सबसे 
अच्छा प्रस्फुटन 'पल्लेब' में ही हुआ.है। इसी कारण अंब भी उत्की छायाबादी कविता 
के प्रेमी 'पहलव' को ही उत्तकी सर्वश्रेष्ठ काव्य-कति मानते हैं। 'पल्लवा की भूमिका 
अजभाषा काव्य-परम्परा के समक्ष खड़ी. बोली की तई काव्य-धारा को उच्च स्वर मे 
स्थापित करती है। इस कारण भी 'पल्‍लव' का ऐतिहासिक महच्व है। 


ज््एऋजए ण और पंह॑ रह 


भाधनिक हिन्दी काव्य के विकास-क्रम की दृष्टि से 'पल्लब की' मूमिका-- 
प्रवेश'--का ऐतिहासिक महत्व है । जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, यह भूमिका हिन्दी 
के तवयुग में प्रवेश का उद्घोष है। इसलिए 'एल्लव' की कविताओं पर विचार करने के 
पूर्व उसकी भूमिका पर भी विचार कर लेता उचित होगा। कबि के विज्ञापन के अनुस्तार 
इस भमिका में काव्य के बाह्य रूप पर ही थोड़ा-बहुत विचार किया गया है, 'काव्यकला 
झ्लैः आध्यंतर रूप पर विस्तार-भव से विचार नहीं किया जा सका। फिर भी, चूकि 
काव्य के बाह्य और आध्यंतर पक्षों का विभाजन कभी इतना पूर्ण नहीं होता, बाह्य पक्ष 
के विचार के साथ ही अतिवायतः आशभ्यंतर पक्ष का भी कुछ विचार हो गया है। इस 
भमिका में कवि हिल्दी की तव काव्यधारा के पक्षघर के रूप में खड़ा होता है और अपने 
प्रतियक्ष में प्रधातत: ब्रज॒भाषा (जिससे यहां प्राचीन साहित्यिक हिन्दी का अभिष्राय 
ग्रहण किया गया है) तथा उसकी रीति-कविता को रखता है! इसी प्रसंग में काव्य- 
भाषा, छंद आदि पर भी विस्तारपुर्वक विचार किया गया है। 'पल्लव' के वेश का 
घास्तविक महत्त्व इसी बात में है कि उसमें युग की नई प्रवृत्ति की सच्ची पहचान है तथा 
अपने पक्ष को पुरातनधारमता के विरुद्ध आग्रहपुर्वक प्रस्तुत करने का साहस है। इस 
भूमिका में प्रतिभाशाली युवर्क कृवि के सहज आत्मविश्वास, आवशेंभजियता तथा नवीन 
के प्रति स्वस्थ आग्रह का जीवन्त प्रकाशन हुआ है। यही इस भूमिका की सार्थकता है 
और इसी दृष्टि से इसका मूल्यांकत करता उचित होगा। 
इस प्रसंग का अधिक विस्तार न करके अब हम सीधे 'पल्लव' की कबिताओं 
प्र आ जायें। 'पह्लत' की कविताओं का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है-- 
प्रेम-गीत, कल्पना-प्रधान कविताएं, भाव-प्रधान कविताएं तथा वे कविताएं जिनमें 
कहपना और भावों का उचित सम्मिश्नण है । 
प्रेम-मीतों---'उच्छूवोौस” और “आांसू'--को पहले लें । 'उच्छवास' में एक कथा- 
सके हैँ---कथानक क्या, कथासक का आभास-मात्र है । कथा-सूचर अत्यंत विरल और ग्रश्षि 
की अपेक्षा बहुत अस्पष्ठट है । आत्मकथात्मक शैली में वर्णित यह घटना एक किशोर और 
किशोरी के परस्पर आकर्षण और फिर संदेह के कारणं विकर्षण या विराग से सम्बन्ध 
रखती है। प्रारंभ में कवि “डच्छूवास' को संबोधित करंता है: 
असिसकतें, अस्थिर मानस से 
बाल बादल-सा उठकर. आज 
सरल. अस्फुट उच्छास | 
अपने छाया के पंखों में 
(चीरव घोष भरे शंखों में) 
भेरे आंसू गृंथ, फैल गंभीर मेघ-सा 
आच्छादित कर ले सारा आकाश । 
उच्छुवास को संबोधित करते हुए ही कवि यह निरूपित करने लगते है कि जरा 
आदरणीय है, यौवन विल्ञासमय है, स्नेह की वस्तु तो एकमात्र चैशव है और इसके 
रत बाद, विलक्षण आकस्मिकता के साथ कविता की नायिका का परिचय प्राप्त होतः 
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है-- बालिका ही थी वह भी !” उसके बाद नाबिका का रूप-वर्णन प्राप्त होता है। 
उसकी मुसकान यह चित्र एक बार पुतः 'प्रंथि' की विद्धता की याद ताजा करता है; 
 छपी-सी पी सी मसृदु मुस्कान . 
छिपी-सी, खिची सखी-सी साथ, 
उसी की उपभा सीवन, भाष 
गिरा का धरती थी, घर हाथ! 
चल की ढेरी में गीत खोजनेवाला नायक अपने गीतों को अपनी प्रिया के प्राणों में 
उतार-उत्तारकर उसके अधथरों पर मृदु हास-सा मंडरा गया। घीरे-धीरे वह उसके समीप 
खिच आता है। परिदृश्य में सावन के बादल हैं, मेखलाकार पव॑त है जिसके परिवेश में 
उसको प्रतिबिम्बित करता विज्ञाल ताल है तथा झरने हैं जो मानों गिरिवर का सौरव- 
गान करते झरते रहते हैं। इन सबके बीच में से आकाश की जोर उठे हुए विशाल वृक्ष 
हैं जो नितान्त शांत, आत्मस्थ और मग्न हैं । 
सहसा परिदुदय बदलता है: 
उड़ गया अचानक, लो सूधर 
फड़का अपार वारिद के पर ! 
रब शेष रह गए हैं निर्भर ! 
है टट पड़ा--भू पर अध्बर ! 
यों यह एक सीधी प्राकृतिक घटना---वर्षा, तड़ित्‌ आदि--का चित्रण है, पर आकस्मि- 
कता से यह घटता अंकित की गई है और जिस अनोखी लाक्षणिकता से इसको समस्वित 
कर दिया गया है, बहू हमें आगे आनेवाली घटना के लिए तैयार करती है । 
आगे की घटना भी उसी तरह, मानो प्रसंगतः, ला दी गई है, जेंसे नायिका को 
लाया गया है 
मर्स पीड़ा के हास ! 
रोग का है उपचार, 
पाप का भी परिहार, ह 
है संदेह, नहीं है इसका कुछ संस्कार ! 
ह . हृकय की है दुर्बंलहार ! + 
संदेह की आकादबेलि निराधार ही उपज जाती है और स्नेह के इस कोमल घिटप में 
कांटा-प्ा उग आता है। राग विराग में परिणतं हो जाता है। इस स्थिति का चित्रण इस 
अ्यंजक शब्दों में किया गया है: । 
* मिले थे दो सानस जज्ञात, 
स्नेह शशि बिस्बित था भरपुर ! 
अनिल-सा कर अकरुण आधात, 
प्रेम प्रतिभा कर दी वह चर 
कविता का अंत वेदता की उक्तियों के साथ होता है---'कौन किसके हृदम को जान पाता 
है ?” किसी की भावनाओं के संबंध में किए गए अनुमाव सेव सच तो नहीं हीते.! फिर 
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भी अम को सत्य मान ही. लिया जाता है और इस कारण भिरप्राधों को भी दण्डित 
होना ही पड़ता है: 

तिरपराधों के लिए भी तो जहा ! 

हो गया संसार कारागार है! ! 

कविता इस उदास उक्ति पर समाप्त होती है। ग्रंथि की तरह 'उच्छवास' भी 
बिरह-गीत है, इसमें सन्देह नहीं; पर सम्बन्ध-सूत्र की विरलता के कारण '्रंथि' की सी 
प्रभावान्विति इसमें नहीं है। उसके स्थान पर यहां गीति-तत्त्व अधिक प्रबल है ! शैली की 
दृष्टि से यह रचना निश्चय ही कवि की प्रौढ़ता का चोतक है। 

'अंसू जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विरह-काव्य है। 'उच्छुवास' और “आंसू दोनो 
मिलाकर हिन्दी कविता के मेघदूत कहे जा सकते हैं। 'आंसू' में कवि का 'गीला गाम' है। 
इसकी प्ृष्ठमूमि भी वही है जो 'उच्छवास' की। प्रारंभ में ही कवि पावस के उन प्रेममय 
मासों को आंखों में साकार करने की अभ्यर्थना आंसु से करता है। कविता का प्रारंभ ही 
एक अत्यन्त सं श्लिष्ठ चित्र-विधान के साथ होता है 

अपलक आंखों में 
उमड़ डर के सुरभित उच्छवास ! 
सजल जंलधर-से बन जलधार 
प्रेममय वे प्रिय. पावस-मास 
पु्नं) नयनों में कर साकार। 
इसके बाद कवि अपने गान के गायन में तत्पर होता है, जिसका वर्ण-बर्ण हृदय का 
कृम्पन है, शब्द-शब्द सुधी का दंश है, चरण-चरण आह है। वियोगी नायक को भादो 
का गीला मास पुन्र-पुन्र: अपनी प्रिया की याद दिलाता है और वह सुधि जब तड़ित' की 
तरह हृदब को चीरकर उसे अधीर कर देती है तब बादलों से ज्वाला निकलने लगती है, 
सोने का सन्ध्याकाल विकराल भृतुगृह बत आता है तथा चन्द्रमा तपने लगता है। जब 
बह देखता है कि उपवन फूलों के प्यालों में अपने प्रिय मधुकर को अपने यौवन-रस का 
पात्त कर रहा हैं तब्र एक अनोखी आकुलता उसे घेर लेती है। चन्द्रमा उसे अपनी' प्रिया 
के मुंख की याद दिलाता: है 
.. तुम्हारेही मुख का तो ध्यान 
मुझे करता तब अंतर्धान, 
- ज्ञ जाने तुमसे भेरे प्राण 
चाहते क्या आदान ! 
इसके उपरान्त कुछ दूर तक प्रकृति-बर्णन है| थोड़ी देर के लिए कवि मौनी अपने विषय 
हटकर पर्वत, बादलों और चपला की आंखमिचौनी में खो जाता है, पर श्षीघत्र ही 
पुन; बह अपनी प्रिया की स्परृति की ओर लौट आता है। यहां इस कबिता का पहला 
अंश समाप्त होता है। 

दूसरे भाग के प्रारभ में कथा को हलकी-सो एक कड़ी उभरती है वह प्रणय 

करुण है, जिसमें दुराव नहों सके वह भय है, जो सर्देव बचना ही 


चाहता है सामना नहीं कर सकता वह हृदय है जिसका घाव कभी मर नही 
पाता। कंबि नीचे की पंक्तियों में प्रिया से वियोग के कारण---संदेह--की ओर भी 
सकेत करता है: 

करुण अतिशय उनका संशय 

छडतें हैं जो जुड़े स्वभाव : ! 


कभी तो अब तक पावन प्रेम 
सहीं कहलाया पापाचार, 
हुई मुझको ही मदिरा आज 
ह हाथ क्या गंगाजल की धार ! ! 
अंत में कविअपनी प्रिया की मधुर स्मृति में खो जाता है और उसके स्पर्श,वाणी 
चितवन, श्वास, छाया, नेत्र, हृदय आदि का सौंदर्य और प्रभाव चित्रमयी भाषा मे 
मनिरूषित करने लगता है। इतकी याद करके वह विकल हो जाता है : 
४ ... दैव जीवन भर का विद्लेष-- ह 
् मृत्यु ही है - निःशेष ! ! 
और आंत में अपने हुदय को इस प्रकार तोष देता हुआ. कवि इस कविता का समापन 
करता है 
मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को! 
थाम ले अब, हृदय ! इस आह्वान को ! 
व्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं 
' प्रेयसी के शुन्य पावन स्थान को [ 
आसू' 'ग्रंथि' और “उच्छुबास' दोनों की अपेक्षा अधिक सही अर्थों में विरह काव्य है॥ 
'म्रथि! और 'उच्छुवास' दोनों ही अपनी बौद्धिक ढंग की दुःख-चेतना.के कारण सच्चे 
भावुकों को कहीं' निराश करती हैं।. आंसू में वियोग की वेदना अंकुदित व्यक्त हुई है ॥ 

. यहां' 'आंसू' की एक और विशेषता का उल्लेख करके यह प्रसंग समाप्त किया 
जा सकता है। 'आंसू' में जगह-जगह विरह-दर्णन की दो प्रवृत्तियांँ प्रकट हुई हैं जितका 
संबंध पहले की कवि प्रवृत्तियों से जोड़ा जा सकता है। एक तो “आंसू” के कवि ने विरहा- 
बस्था में चन्द्रमा, तारों, संध्या' इत्यादि प्राकृतिक उपकरणों की दाहकता का वर्णन किया 
है जो रीति-पद्धति से जोड़ा जा सकता है। दूसरे, उसने प्राकृतिक पदार्थों में मांनवीय 
दुख की छाया देखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है, कुछ उसी तरह जैसे कालिदास ने; पर 
इन दोनों ही प्रवृत्तियों में हमारे कवि ने रीति-कवियों तथा संस्कृत-कत्रियों से एक स्पष्ट 
भिन्‍नता भी प्रस्तुत की है जिससे उसकी. इन प्रवृत्तियों को सीधें हिन्दी के रीति-काव्य 
और संस्कृत के काव्य से जोडने में संकोच होता है। रीति-कवियों की ताप-संबंधी व्यज- 
ताएं अनुमानांश्रित होते हुए भी विरही व्यक्तित्व को केन्द्र में रखती हैं।पंत के वर्णन 
में प्रकृति की दाहकता का निर्षण कल्पताशओित पर वस्तुगत है। -प्रकरति की काल्पनिक 
भयावहता का वर्णन वह अपने विरह-दुःख की व्यंजना केलिए एक प्रकार से अलंकार 


और पत ३६ 


के रूप में करता है। इस अन्तर को समझने के लिए अंधकार का यह रूप द्रष्टव्य है 
पटक रवि को वल्नि सा पाताल ।' 
एक ही वबासत पंग सें-- 
लपकता है तमिल्न तत्काल 
धुएं का विश्व विशाल । 
उसी प्रकार प्रकृति में अपनी मनःदंशा का आरोपण भी बह संस्कृत कवियों से भिन्‍न 
उति पर करता है। कालिदास के लिए प्रकृति में अपती मनःस्थिति का प्रतिबिम्ब 
देखता अनुभूति का वियय था, आधुनिक कवि के लिएं यह कल्पता का विषय हैं। इससे 
भी बड़ी बात यह है कि यहां प्रकृति में शाइवत मानवीय भावों का आरोपण है--- 
कवि के लिए दुःख, प्रतीक्षा, चाह आदि की भाववाओं का एक शाश्वत स्वरूप भी है--- 
न कि व्यवितगत भावों का । प्रसंगत: यहां यह भी उल्लेख कर देना होगा कि छायावादी 
कवि करुणा, वेदवा आदि को जिस तरह झ्ाइवत प्रकृत्ति का अंग समझता प्रतीत होता है 
उस तरह उल्लास, उत्फुल्लता आदि को नहीं । ह 
इत प्रेमगीतों के अनन्तर अब उन कविताओं पर विचार करें जिन्हें हम कल्पता- 
प्रधान कविताएं कह आए हैं। शुद्ध कल्पताग्रध्ान ढंग की कविता इस संग्रह में 'नक्षत्र' है 
जिसमें कल्पना का रंग इतता चटख है कि भावोन्मेष बहुत दब गया है। काव्य की दृष्टि 
नक्षत्र! साधारण रचना कही जायेगी। इस प्रकार की कविताओं में जहां भाव-बृत्ति 
का भी कुछ संयोग हो गया है वहां कविता में उच्च काव्यात्मकता का गुण प्रकट हुआ है, 
उदाहरणार्थ. 'बीचि विलास' शीर्षक कविता । 
भावश्नधान कविताओं में 'मधुकरी', मोह, 'मुसकान', विसर्जन” और 'सोने का 
भान' उल्लेखतीय हैं। 'मधुकरी' प्रकृति की कविता है। कवि मधुप-कुमारी से अपने गान 
सिखा देने का अनुरोध करता है । 
' 'मोह शीर्षक कविता वीणा की बारहवीं कविता की याद दिलाती है। यहा 
उसी भाव को कुछ भिन्‍्त ढंग से दुहरा दिया गंया है 
छोड़ द्वुमों की मुदू छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले' | तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा हूं लोचन ? 
मुसकान' शीर्षक कविता मुसकान की बंरबस आ जाते की प्रवृत्ति की व्यंजना करने के 
साथ ही कुछ रहस्यमय संकेत भी देती है 
नहीं रखती मैं जग का ज्ञान, 
और हंस पड़ती हैं अनजान! 
रोकने भी पर तो सखि हाथ 
नहीं रुकती तब यह मुंसकात ! 
पिस्त्जत' सीधे रहस्यानुभूति की कविता है! 'सोनेका मान' पुनः प्रकृति की कविता है । 
विहग-कुमारी को सम्बोधित करके कवि ने यहां बहुत कुछ 'मधुकरी' के भाव ही व्यक्त 
किये हैं 
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विपट म थी तुम छिपी विहान 
विकल क्यो हुए अचानक प्राण ? 
छिपाओ अब न रहस्य, कुमारि, 
लगा यह किसका कोमल बाण ? 
तीसरे प्रकार की कविताओं में मौच निमंत्रण, स्वप्न, छाया, बादल, वालापन 
आदि को रख सकते हैं। भाव-सौंदर्य और कला-सौष्ठव की दृष्टि से थ्रे कविताएं इस 
संग्रह में सहज ही विशिष्ट लगती हैं। 'मौन निमंत्रण' रहस्य-भावतता की कविता है। यह 
कविता पंत की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से एक है। भावपक्ष और कलापश्ष 
दोनों ही दृष्टियों से यह कविता श्रेष्ठ कही जायेगी । अंतिम पंक्तियां द्रष्टव्य हैं : 
न जानें कौन, अये द्युतिमान ! 
जात मुझको अबोध, अज्ञान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूक देते छिद्रों में गान, 
अहे सुख दु:ख के सहुचर मौन! 
नहीं कह सकती तुम हो कौन। 
“स्वप्व' झीषक कविता स्वप्न के नाना आयामों को चित्रित करती है--निद्ठा के भी और 
जागृति के भी। निद्रा के स्वप्न तो दित के आगमन के साथ तिरोहित हो जाते हैं, पर 
जागृत के स्वप्न, जो सर्देव सुप्त हृदय में छिपे रहते हैं, उनका क्‍या होगा ? 
अलि ! क्या कहती है, प्राची से 
फिर उज्ज्वल होगा आकाश 
पर, मेरे नमपुर्ण हृलय में 
कौन भरेगा प्रकृत प्रकाश। 


“छाया' 'बीणा' की 'कौन-कौन तुम परिहतवसना' वाली कविता का ही विकास है; पर 


पुरानी कविता से इसमें एक विशेषता साफ दिखाई पड़ती है--बह यंह्‌ कि पुराती कविता 


में (शायद उसके लघु आकार के कारण ) रहस्य-भावना प्रधान थी जब कि इस कविता. . 
नें छाया को लेकर की गई मनोरम उत्प्रक्षाएं आ जाते ही प्रधान हो गई हैं। ऐसी दो ह 


उक्तियां <्रष्टव्य हैं : व 

१, अहो, कौन हो दमयंती सी 
तुम तह के नीचे सोई? 
हाय! तुम्हें भी त्याग गया क्‍या . 
अलि ! तलसा निष्ठुर कोई। . 

२. भूढ़ कल्पना सी कवियों की 
अज्ञाता के विस्मयथ सी | 
ऋषियों के गंभीर हृदय . सी, - 
बच्चों के तुतले भय सी। 
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बादल शुद्ध प्रकृति की कविता है जिसमें बादलों का वर्णन आत्मकथात्नक ढंग प 
किया गया है। कविता पर्याप्त लम्बी है, पर अपनी नव-तबोद भावना-प्रवाह के कार' 
कहीं शिथिल नहीं होती । शुद्ध चित्रण-प्रधान इतती लम्बी कक्ति--बह भी हस स्त 
की --लिख लेना पंत जेंसे कल्यताशील कवि का ही काम था । एक अत्यन्त रमणीय चि; 
द्प्टब्य है: 
ह फिर परियों के बच्चों-से हम 

सुभग सींप के पंख पसार 

समुद पैरते शुचि ज्योत्स्ता में 

एकड़ इन्दु के कर सुकुमार। 

निश्चित रूप से ये पंक्तियां अद्भत व्यंजना-शक्ति की परिचायक हैं। 

'बालापन' बाल्यकाल की भावनाओों के प्रति एक आग्रह व्यक्त करती है। इसमे 

एक नवयाौवना का अपने कर्ता के प्रति यह निवेदन व्यक्त हुआ है: 

इस अभिमाती अंचल में फिर 

अंकित कर दो विधि | अकलंक, 

मेरा छीना बालापन फिर 

करुण, लगा दो मेरे अंक। 
बालापन' कई दृष्टियों से. अत्यन्त सुन्दर कविता है। उसमें एक अबोध भावूकता का 
प्रवाह उमड़ रहा है। 

'पल्‍लव' की कविताओं पर एक बिहंगस दृष्टि डालने के उपरान्त अब हम इस 
सग्रह की एक ऐसी कविता पर विचार करेंगे जिसे जान-बूझ्षकर ऊपर के विभाजन मे 
सम्मिलित नहीं किया गया है वह कविता है--'परिवतेन' । 

कवि .चतुदिक एक निर्मम, अपरिहाये शक्ति की क्रीड़ा देखता है, जिसे बहु 
धरिवलंच' का ताम देता है। निःसंगः रूप से जगती पर शासत करने वाली यह शक्ति 
अपने विराद रूपाका र में हमारे सामने प्रस्तुत होती है । कवि उसे संम्बोधित करता है 

"जिद अहे निष्टर परिवर्तेत ! 
ह तुम्हारा ही ताण्डव नतेन, 
“विश्व का करुण विवसेन ! 
तुम्हारा ही नयनोस्मीलन, 
निखिल उत्थान-पतच * - 
इस शक्ति के प्रवाह में साम्राज्य बह जाते हैं, गयनचुम्बी प्रासाद भग्न हों जाते हैं, 
मातव-संचित कला-वैभंव नष्ट हो जाते हैं, संयोग वियोग में डूब जाता है और स्मित 
अश्ु में । यह दुनिवार शक्ति समस्त- संसांर पर किसी क्रोधोन्मत्त देत्य की कृष्ण छाया- 
प्ती छा गई है। इसके -प्रभावान्तगंत ही विश्व में अपार हिंसा है, संहार है, रक्‍तपात 
है ! | 

पर कविता इस निराशा के स्वर पर समाप्त नहीं होती। आगे कवि मालवीय 

दबकासे और नवनिर्माण की ही बात दिखाता है 
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जगत की सुन्दरता का चाद 

सज़ा लांछने को भी अवदात 
सुहाता बदल, बदल दिन-रात 

ह नबलता ही जग का आह्लाद ! 

सुख-दुःख, राग-विराग, जीवन-मुत्यु के सामंजस्य और संतुलन द्वारा ही विकास 
का मानवीय नियम सिद्ध होता है । 

कविता के अच्त में इस विचार का प्रतिपादन है कि संसार के परिवर्तत-विकास 
का निरत्तव नियस केवल ऊध्वंस्थ शक्ति का ही' परिणाम है। यह दिव्य सत्ता ही सत्य है 
और परिवर्तेन उसका अनित्य नतेन है। जीवन की इस आदि शझक्षित (ब्रह्म) की परि- 
कल्पना कवि इन शब्दों में करता है 

एक ही तो असीम उल्लास 

विदव में पांता विविधाभास, 

तरल जलनिंधि में हरित विलास, 

झान्त अम्बर में नीलविकास | 
इस प्रकार परिवर्तत की अनिवाय॑ता और भयावहता के वर्णन से प्रारम्भ करके यह 
कविता परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तनीय झक्ति और सत्ता के अच्वेषण पर रुकती है 

तथा जीवन में मृत्यु और भृत्यु में जीवन के सामंजस्यवादी दर्शन पर समाप्त होती है 
.. तुम्हारा ही. अशेष व्यापार, 

हमारा श्रम, मिथ्याहंकार, 
तुम्हीं भें निराकार, सांकार, 
मृत्यु जीवन सब एकाकार। 

'परिवतंन' निश्चित रूप से पंत की सर्वेश्षेष्ठ रचनाओं सें से एक है । स्वयं पत 
इसे 'पल्लब' की सर्वेश्रेष्ठ और प्रतिनिधि रचना मानते हैं। 'पल्लब' की श्रेष्ठ रचना तो 
इसे प्रायः सभी आलोचकों ने माना है, पर प्रतिनिधि रचंना इसे प्रायः नहीं मान गया 
है। जो हो, पर इतना निश्चित है कि पललव' ही क्या, समंस्त पंत-काब्य में इस कविता 
का अपना विशिष्ट स्थान है । 

अन्त में 'पल्लव' न केवल छायावादी कवि पंत की, प्रत्युत छायावाद की श्रति- 
निधि कृति है। 'पल्‍्लव' में पंत के काव्य-व्यक्तित्व का चरमोत्कर्ष माता जाय या नहीं 
इसमें साहित्यिक आलोचकों का परस्पर वैमत्य हो सकंता है, पर इसमें संदेह नही कि 
पत जी के अधिकांश भक्त 'पललेव' को ही उनकी सर्वेश्नेष्ठ कृंति मानते हैं। ... 

गंजन : गंजन' में प्रायः१६२६-३२ तंक की कविताएं संकलित हैं! अंब तक 
कृवि में एक प्रौद़तत का आभास: मिलने लगता हैं। पंत जी के अपने शब्दों में---गुं जन 
उनकी आत्मा का 'उन्मते गूंजन' है।.... 

धांजन' की कविताओं की दो साफ कोटियां दिखायी पड़ती है---एक को हम 
जीवन-सबधी विचारपूर्ण कविताएं कह सकते हैं दूसरी को प्रणय-कविताएं इनके 
अतिरिक्त 'नौका विह्लर' अप्सरा' एक तारा' और “चादनी' जंसी कविताए हैं जो 


इस विभाजन में सम्मिल्लित नहीं होतीं, फिर भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 
आत्मा के मृंजन का स्वर पहले यीत “गुंजन' और संग्रह की पहली अशीष्षेक 
कविता में ही उभरता है । 'वन-वन, उपबन-उपबन में नव बय के अलियों का गुंजन' कर्वें 
के हृदय में अपनी प्रतिध्वति पाता है और उसके प्राण जीवन-रस का संत्य करने को 
आतुर होते हैं। कवि विहव-वैदना में तपकर अपने सन के सजल स्वर्ण-से जीवन की पूर्ण 
स्ति गढ़ते का संकल्प करता है। निविकार मत को वह जीवन की गंध ग्रहण करते के 
लिए तत्पर करता है---गंवदीन तू गंधयुक्त वन | 
इतके उपरान्त जीवन-संबंधी कोई सत्नह् कविताएं हैं जो कवि की भावनात्मक 
तथा बेचारिक प्रौढ़ता की परिचायक हैं। ये सभी सन्‌ १६३२ की जनवरी-फरवरी को 
लिखी हुई हैं और इसलिए स्वभावत: एक सूत्र में गुश्फित हैं। 
सुख-दुःख की मानवीय दिधा के सम्बन्ध में कवि की यह उवित द्रष्टव्य हैं : 
इंसने ही में तो है सुख 
यदि हंसने को होवे मत्त, 
भाते हैं दुःख में आते 
सोती-से आंसू के कण। 
कवि की जीवन-हृश्टि को ये पंक्तियां अत्यंत सहज ढेग से उद्घाटित कर देती हैं। कवि 
जीवन में सुख-दुःख के सहज स्वीकार का पक्षपाती है। पर यह निष्ठुर विराणी का 
निस्संग स्वीकार नहीं है । सुख में हंसी और दुःख में आंसू सहज मानवीय प्रतिक्ियाये है ! 
इनेका निर्षत्त कवि को मानवीय प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है । इसलिए वह सुख-दु ख 
के साभंजस्य के सिद्धांत को बाहुर से मानव-जीवव पर आरोपित नहीं करना चाहता, 
वरन्‌ सहज मानवीय प्रतिक्रियाओं में एक व्यापक सत्य की छाया देखना चाहता है और 
असहज प्रतिक्रियाओं--चाहे बह किसी प्रकार की हों--का. निर्षेत्न करना चाहता है। 
यही संश्लिष्ट भाव इन छोटी-छोटी चार पंक्तियों में कितनी सफाई से व्यक्त हुआ है। 
जीवन के प्रति कवि का उललासमय आज्याभाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है 
सुन्दर से नित सुन्दरतर, 
सुन्दरतर से सुन्दरतम, 
सुन्दर जीवन का कमरे 
सुल्दर-सुन्दर जग-जीवन ॥ 
इस प्रसंग की अंतिम कविता 'झर गई कली, ज्ञर गई कली' में कवि का जीवत-संबधी 
व्दश व्यवत हुआ है। यहां लहरों के फेनिल् मोती से मुंह भरने के मोह में वृन्त-च्युत 
कली के रूपक द्वारा कवि ने यह व्यक्त करना चाह्दा है कि स्वार्थ के आतिशय्य में अपने 
मानवत्व से च्यूत होता दु:ख का कारण है। रूपक कुछ कमजोर है, फिर भी मूल भाव 
अच्छी तरह व्यक्त हो नया है 
हैं लेन-देत ही जग-ज्ञीवन 
अपना पर सबका अपनापन । 
_प्रणय-कविताएं इस संग्रह में दस के आसपास हैं। सबसे पहले “भावी पत्नी के 
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प्रति कविता आती है विशेष नवीनता न हान पर भा इस कबिता के चित्र बड़ हा भाव 
पूण ऑर सु दर है. प्रथम मिलत की फपनाए विज्षेषत बड़ी सुदर बन पड़ी है. आश 
कुछ गीतों में कवि अपनी प्रेयसी का रूप-चित्रण करता है। ऐसी दो कविताएं विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। एक में कवि अपनी प्रेयसी की सुसकान का चमत्कारी वर्णन करता ह 
दूसरी में उम्तकी आंखों का । 
इनके बाद आ गार के गीत हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश गीत यर्थेष्ट प्रभातर 
उत्पत्त करने में समर्थ हैं । इनमें भी 'आज रहने दो यहू गृह-काज' बाला गीत विद्येष रूप 
से उल्लेखनीय है। ऋगार भाव की उत्कटता की ऐसी व्यंजना पंत के काव्य में प्राय 
कम है! पंत के छू गार-वर्ण नों में प्रययः वैराग्य और संयम की एक हलकी झाई रहती है। 
यह कविता एकदम उन्सुकत है : 
; आज रहने दो यह गुह-काज, 
प्राण | रहते दो यह गृह काज ! 
आज जाने कैसी वातास 
छोड़ती सौरभ-श्लथ उच्छवास, 
प्रिय! लालस-सालस वातास 
जगा रोओं में स्लौ अभिलाष । 
इसके अतिरिक्त भाषा के सौंदियें और वर्णन-कौशल के उत्कषे की दृष्टि से “वितरती 
गुह-बन मलय-समीर' वाली कविता भी उल्लेखनीय है। इत दो प्रसुख गीति-मालाओ के 
अनन्तर बहुत-सी स्फुट कविताएं आती हैं जिनमें से अधिकांश प्रकृत्ति-विषयक हैं। उनमे 
से कई काफी पहले की हैं और सुन्दर होने के बावजूद कथ्य या शिल्प की इष्टि से इस 
सग्रह की प्रतिनिधि कविताओं से पीछे की हैं। इसलिए उनका उल्लेख यहां आवश्यक 
नहीं है। अन्य कविताओं में यहां 'जग्न के उर्वर आंगब में बरसों ज्योततिमंय जीवन, 
एक तारा, चांदनी, अप्सरा” और 'लौका-विहार' का उल्लेख आवश्यक है। शुद्ध 
काव्यकला की दृष्टि से देखा जय तो उपयुक्त दो गीतिमालाओं की अपेक्षा ये कविताएं 
अधिक सुन्दर हैं और 'गूंजन' के वास्तविक सौंदर्य का आधार हैं। कवि के काव्य-व्यक्तित्व 
के विकास-क्रम पर ही सुख्य दृष्टि रखने वाला पाठक या आलोचक सहज ही इस पभ्रह 
की प्रारंभ की बीसेक कविताओं को सारा महत्त्व दे बैठता है। पर सच्ची' काव्य-दुष्टि 
रखने वाला कोई भी काव्य-रसिक यह अनुभव करेगा कि इन अंत की कविताओं से 
अधिक जान है, अधिक आकर्षण है। इतमें भी 'नौका-विहार' तो निश्चित रूप से अद्भुत 
के अतिरिक्त और कुछ वहीं कही जा सकती | 
'जग के उर्बर आगन में! इत्यादि कविता जीवन की अंब्ययता तथा चिरं-नवी- 
नता का संदेश है : । 
जग के उबर आँगन में 
बरसो ज़्योतिमंय जीवन! 
'एक तारा! का प्रारंभ संध्या के वर्णन से होता है। फिर संध्या के पहले तारे का 
वर्णन है जिसका मानवीकरण करके उसमें एकाकीपन, आकांक्षा आदि का आरोप किया 
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गया है और उनमें तारों-भरे आकाश का उल्लेख है । कवि की दुष्टि में अकेला तारा 
आत्मदर्शन का प्रतीक है, तारों-बरा आकाश विद्व-दर्शन का । इस कविता से संध्या का 
चित द्ष्टव्य है: . | 
अब हुंआ सान्ध्य स्वर्णामलीन, 
सब दर्ण-वस्तु से विश्व हीन ! 
गंगा के चल-जल में भिमेल, 
कुम्हला किरणों का रक्‍तोत्पल' 
है मूंद चुका अपने मृदुदल। - 
लहरों पर स्वर्ण-रेख सुन्दर 
पड़ गई नील, ज्यों अधरों पर 
अहुणाई प्रखर झिशिर से उर।) 
चांदनी पंत की काव्य-कला का उत्कर्य बिन्दु है। चांदती' को नासा रूपो में 
ऋल्पित करके कवि उसके शांत, अपलक, स्तिग्ध सौंदर्य की व्यंजना करता है। “चांदनी” 
उन कुछ कविताओं में से है जिन्हें उद्धरणों द्वारा नहीं जाना जा सकता। सारी कबितल 
सौंदर्य का एक अजश्न प्रवाह है जिसके खण्ड करके उसे नहीं समझा जा सकता है। कारण 
स्पष्ट है। चांदनी का यहु वर्णन कल्पना अथवा अनुमान पर आश्चित नहीं है जिसका 
सौंदर्य प्रायः खण्ड-चित्रों में व्यक्त होता है। यह चांदती की सजीब उपस्थिति की सीधी 
अनुभूति से उत्पन्न दुश्य-चित्र है जिसमें चांदती वस्तु-सौंदर्य से अधिक भाव-सौंदर्य का 
आधार बन गई है। 'चांदती' और 'नौका-विहार! इस संग्रह की ऐसी दो कविताए है 
जिन्हें पूरा उद्धृत करना ही अधिक उचित है। फिर भी निम्नलिखित उद्धरणों से 
“चादनी के वेशिष्ट्य का कुछ अनुमान तो हो ही जाएगा : ह 
.१- वह फूली बेला की बन ध् 
जिसमें न नाल, दल, कुड्मल ँ 
केवल विकास चिर-सिर्मल 
. जिसमें डूबे. दस दिशि-दल । 
२. वह मूंदु मुकूलों के मुख में 
भरती मोती के. चुम्बन, 
लहरों के चल-करतल में 
चांदी के चंचल उद्धगण। 
अगली कविता 'अप्सरा' कल्पनाप्रधान सृष्ठि है । अप्सरा' की चिर-परिचित 
कल्पना को ही यहां कवि अनेक प्रकार की मनोरम काव्य-कल्पताओं का आधार बनाता 
है। वर्णतों में अलंकृति का प्राचुर्य हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है: ह 
रवि-छक्ि-चुम्बित चल-जलदों पर 
तुम नभ्न में, -उस पार, 
लंगा अंक से तड़ित-भीत - दाशि 
मुग-शिं्ु. को - सुकुमार। 
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अब हम इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कविता 'नौका-विहार' पर आते हैं। जिस 
प्रकार 'पल्लव' में 'परिवतेत' अपने विज्विष्ट स्वर के कारण अलग दिखाई पड़ती है उस्ती 
श्रकार “ुंजन' में 'नतौका-विहार अपनी विलक्षण सौंदर्य-वेतना, कलात्मक सौष्ठव, 
बारीकी और सफाई के कारण झेष सभी कविताओं से कुछ ऊपर दिखाई देती हे। 
सौदयंवादी रचनाशक्ति का यह चरम निदर्श न है। कलात्मक दृष्टि से भी पंत के समस्त 
काव्य में इतती पुष्ठ कविताएं इती-गिनी हैं! सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह शुद्ध 
वस्तु-चित्रण की कविता है, और अपनी विशिष्टता के लिए इसे केबल अपने पंश्लिष्ट 
चित्रों का मरोसा है--'परिवतन' की तरह इसमें दार्शनिक बोद्धिकता की एक अच्तर्थारा 
नहीं है जो सहज ही किसी कृति का महत्त्व बढ़ा देती है। 'नौका-विहार' में भी दार्शनिक 
चिन्तन आया है---अंस्त में--१र उससे काव्य-सौंदय में व्याघात ही पहुंचा है। सहुदय 
पाठक को श्राकृतिक परिसर के संश्लिष्ठ, कोमल चित्रों के बाद दार्शनिक विचार एकदम 
फीका लगता है। यह कमी भी इस प्रकार इस कविता के उत्कृष्ट अंशों की उत्कष्टता 
की ही प्रभाण बन गई है। 

नौका-विहार' की पृष्ठभूमि में कवि के कालाकांकर के तिवास-काल की एक 
सौका-यात्रा है। ग्रीष्मकाल की चांदती और गंगा की पतली धार तथा शुश्न, निस्तब्ध, 
सारकित आकाश इस कंविता का वातावरण निर्मित करते हैं। इन्हीं कुछ उपादानो से' 
कवि ने सौंदयं का वह कलात्मक प्रासाद निर्मित किया है जो अपनी मिसाल आप है। यह 
सौदर्य-सुष्टि, जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, एक सम्पूर्ण सृष्टि है जिसे खण्ड- 
खण्ड समझना ठीक॑ नहीं होगा । फिर भी बानगी के लिए कुछ चित्र प्रस्तुत हैं: 

१: तापस-बाला-सी गंगा कल शशि-मुख से दीपित मृदुंकरतल 
' .. लहरें उर पर कोमब कंतल। 
गोरे अंगों पर सिहर-सिंहर, लहराता तार-तरल सुन्दर 
' चंचल अंचल-सा दीलाम्बर | 
साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशिकी रेशमी-विभा से भर 
सिमटी है वर्तुल, मृदूल लहर 

नौका-विहार' के साथ 'गुंजन' की कविताओं का परिचय समाप्त होता है। 
सहज ही देखा जा सकता है कि 'गूंजनब' तक आते-आते कवि में भावना की अपेक्षा चित्त 
अधिक मुखर है तथा शिल्प भी पहले की अपेक्षा अधिक पृष्ट, यद्यपि अपेक्षया कम तरल 
हो गया है। 

ज्योत्स्ना: 'ज्योत्स्ता' का प्रकाशन १६३४ में हुआ । यह पांच अंकों की एक 
नाट्य-कति हैं। फिर भी उसको अध्ययन पंत की ग्रद्-कुतियों के साथ न करके यहीं कर 
लेना आवश्यक है, क्योंकि ताट्य-कला के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग के स्थान पर यह कृति 
पंत की जीवन-दृष्टि का एक नतन विस्तार ही अधिक है। पंत के समस्त परवर्ती काव्य 
के विकास को दीक-ठीक समझने के लिए 'ज्योत्स्वा' का अध्ययन अनिवायें है। इसलिए 
हम 'ज्योत्स्ता! का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। वैसे भी यह कृति नाट्य-कृति की 
अपेक्षा कविता का आनंद ही देती है। नाठय-कला के आधार पर इसका मूल्याकन 
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ऋरना इसके साथ अन्याय ही होगा | 
हम देख आगे हैं कि गुंजत' में कवि जीवन-जगत के वैषम्धों का समाधान खो जसे' 
लगा था, पर वहां यह खोज दैयक्तिक स्तर पर थी, व्यक्तितगत दृष्टिकोण से थी। 
स्वोल्सना' में कवि ने उसे एक सार्वभौमता प्रदान कर दी है। जीवन के व्यापक वैषम्यों 
आकलन करके कवि ने अपनी विशिष्ट सामंजस्थवादी सांस्कृतिक दृष्टि से उनका 
साप्रान प्रस्तुत किया है। ज्योत्स्सा' पाइचात्य ऐलेगरी' के ढंग का रूपक है जिसमे 
हू, ज्योत्स्ता, पवन, सुरक्षि, स्वप्त, कल्पना, उषा आदि को 'मानवीकृत' करके कवि ने 
उनके माध्यम से तवीन जीवत-स्पंदद को अभिव्यक्त किया है। पर यहां हमें 'ऐैलेगरी' 
और 'मानवीकरण दोनों का ही प्रयोग बत्यंत सामान्‍य ढंग से ही करता चाहिए, क्योकि 
पारिभाषिक अर्थ में ये दोनों ही 'ज्योत्स्दा' के संदर्भ में ठीक नहीं बैठते। वास्तव में पत्त 
ने अपनी स्वाभाविक वस्तुनिष्ठा और प्रकृतिप्रेम के कारण ज्योत्स्मा, इंदु, उषा, छाया! 
आदि को न तो पूर्णतः प्रदीकवत्‌ अयुक्‍्त क्रिया है, न उनका पूर्ण मानदीकरण ही किया 
हैँ वरन्‌ उनका गोचर, अनुभाव्य रूप अनावृत ही रहने दिया है । इस ताटक की प्रतीका- 
त्मकता इसी सें है कि इसमें कदि संपूर्ण वाहकीय व्यापार को प्रतीकात्मक बनाकर 
मानवता के नव-जीवन के स्वप्न को रूप देने का प्रयास करता है। ह 
पहले अंक में संध्या छाया को सूचित करती है कि इंदु अब पृथ्वी का शासन 
अपनी वधू ज्योत्स्वा को दे रहा है। अब संसार में आदर्श साम्राज्य स्थापित होगा | 
दूसरे अंक में इंदु और ज्योत्स्ना का आगमन होता है। इंदु इन विषमताओं का कारण 
जड़वाद को तथा भौतिक वाद-विवादों के मर को ठहराता है। 
बाद की कथा दो विदुओं पर घूमती है। एक और संसार के संघर्ष, कटुता, 
विद्वेप, दैत्य आदि का चित्रण है और दूसरी ओर समता, सामंजस्य, प्रेम, नव-सामा- 
जिकता (मानवता ) आदि की स्थापना का वर्णद । कदटुता, विद्वेष आदि का कारण जड्ड- 
वाद, अपूर्ण जीवन-दुष्टि, एकांग्रिता आंदि को बताया गया है और नव-मानवत्ता का 
जन्म ज्योत्स्ता के राज्य में स्वप्न और कल्पता के माध्यम से मानव के मत में नये जीवन 
क्य सौंदर्य जगाकर संपादित किया नया है। सारी कथा अपनी परिणत्ति तक एक हलके 
ताटकीय ढंग से पहुंचती है । ह 
इसरे अंक में ही ज्योत्स्ना स्वर्गलोक से विदा हो जाती है। तीसरे अंक में वह 
मत्यंत्रोक पहुंच जाती है जहां पवन और सुरंभि उसकी अग॒वासी को प्रस्तुत मिलते हैं । 
यहां पवन ज्योत्स्ता के समक्ष संसार का चित्र उपस्थित करता है। मर्त्य॑ललोक के दूत के 
रूप में झींगुर का कर्कश स्वर सुनाई देता है: सर 
ह जो है समर्थ, जो शक्तिवान, 
जीने-का है अधिकार उसे । 
उसकी' लाठी का बैल विश्व, 
. पूजता सन्य-संसार उसे आदि । 
ऐसे पाशविक सिद्धांत के उद्गार सुतकर ज्योत्स्ता उद्दिस्न हो उठती है और 
तत्काल पवन और सुरक्षि से कहती है--तुम दोनों के मधुरं-सम्मिलन से, मनुष्य जाति के 
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के मंगल के लिए मैं दो सूक्ष्म तस्‍्वों को जन्म देना चाहती हूं, जो अपनी सुक्ष्मताके प्रभाव से 
ससार के मतोलोक में प्रवेश कर, मनुष्यों के हृदय में उच्तत, संस्कृत भाववाओं का विकास 
एव प्रचार करेंगे। पत्रन और सुरभि उत्साहपुर्वंक अपना जीवन उत्समं कर देते हैं और 
ज्योत्स्ता उनसे दो तत्त्वों को उत्पन्न करती है। ये तत्त्व स्वप्न और कल्पना हैं। ज्योत्स्ता 
के आदेश पर स्वप्न और कल्पना सुप्त मनुष्य जाति के मनोलोक में प्रवेश कर नवीत 
स्वप्तों का चित्नपट बुनते हैं तथा नवीन संस्कार और भावनाएं जाग्रत्‌ करते हैं। फलत 
नंवयुग का निर्माण करने के लिए मनःस्वर्ग से देव-बाल तथा देव-बालाएं प्रकट होकर, 
अनेक मानसी वृत्तियों--करुणा, ममता, स्नेह, प्रीति, विज्ञा, प्रतिभा, कांति, कीसि, 
महिमा, सुषमा, ज्ञान, ध्यान, चित्न, नृत्य, काब्य, गान आदि का--आका र ग्रहण कर लेती 
हें। इनमें से कुछ के दाम हैं, कुछ के लिए अभी झब्द नहीं मिले | उसके बाद 'धांत, शिष्ट, 
सुल-सम्पन्त नवीन मनुष्य-जाति का दुश्य' आता हैं। आग्रे यमुना और जाज॑, रोज और 
मुहम्मद के माध्यम से धर्म-निरपेक्ष बंधुत्व, बेदबत, रावटे, सुलेमान आदि के माध्यम से 
बौद्धिकों के बीच नव-मानवता के सिद्धांत का स्वीकरण, मेरिस, नील रतन आदि के घीच 
विक्षा के क्षेत्र में तथा कवियों, कलाकारों, चित्रकारों आदि के मध्य कला के क्षेत्र में मब- 
जीवन के आधारों का अवतरण दिखाया ग्रया है! क्रमशः समस्त जीवव में तयी चेतना 
का प्रसार दिखाया गया है। अंक के अंत में ज्योत्स्ता का स्वर्ग को वापस जाना दिखाया 
गया है। 

चौथे अंक में छाया ओर उल्लू देखते हैं कि विश्व-संस्कृति, मानव-प्रेम आदि का 
प्रचार हो जाने के कारण, पिछले युग की समस्त स्थूल प्रवृत्तियां अपने आदि निबरास त्म 
में लीन हो रही हैं। लावा पक्षी के द्वारा नव-प्रभात में उचा के आने का संवाद प्राप्त 
होता है | 

प॒चवें और अंतिम अंक में उषा स्वर्ग से नवीन प्रकाश लेकर धरती पर आती 
है। उसके साथ अरुण भी आता है। दोनों सनव-जीवन के रूप-रंग, सुख-सौंदर्य की चर्चा 
करते हैं। अंत में लहरों और हुवा के गीतों से नाटक समाप्ति पर जाता है। समाप्ति एक 
गीत से ही होती है, जिसमें ओस, फूल, दूब, पल्‍लव, किरणें आदि मूक भाव से सम्मिलित 
होते हैं। गीत की समाप्ति के पूर्व ही यवनिका गिरती हैं । 

समस्त वाटक की वस्तु पर यह संक्षिप्त दृष्टि डाल लेने के बाद यह सहज ही 
समझा जा सकता है कि नाटक में सुख्य दृष्टि नूतन जीवन-दुष्टि के संप्रेषण पर ही रखी 
गई है। कला, कथा-क्रम, नाट्य-शिल्प आदि सभी यहां दूसरे स्थान पर ही रखे गये है । 
नाट्य-शिल्प की दुष्टि से नाटक कमजोर है, यह तो बेध्चिचक कहा जा सकता है, कथा- 
सूत्र भी बहुत ठीक तरह से नि्वेहित नहीं दिखाई देता । पर कला की दृष्टि से यह नाठय- 
कृति किसी काव्यकृति-सी शुभावती लगती है।. प्रकृति की विभिन्‍न शक्तियों तथा पक्षी- 
कीटादिकों का जैसा गुण व्यंजक मानवीय रूपाकार कवि कल्पित कर सका है वह अत्यत 
उन्नत कल्पताशीलता का ही परिचायक है। 

परंतु जैसा फि स्पष्ट किया गया हैं ज्योस्ना का मूल. या महत्व उसके 
कला शिल्प में नहीं उसकी अभिनव जीवन दष्टि में है. यह तो स्पष्ट ही है कि ज्योत्स्ना 


सम पंतगहुली वार व्यापक मानवीय भ्रूमि पर उतरे हैं। वेषस्यों का समाधान यहां अनेयवितक 
ग्न सार्दभौम स्तर पर खोजने का प्रयास है। नाटक में जगह-जगह जाति, धर्म, राफट्र 
पुत्, पश्चिम आदि की संकी्णंताओं की चर्चा है। जड़वाद, बिकासबाद आदि के प्रभाव 
हे तथा अंधविश्वास से सत्य के कुज्ञटिकाच्छता हो जाने के कारण मानव जिस विषम, 
सघर्षपूर्ण, असमंजित, अंत स्थिति में जी रहा है उसका भी निदर्शन है । इन सभी वैषर्यों 
और संधर्षों का तिरोभाव दिव्य दाक्तियों द्वारा वितरित तब-जीवन के स्वष्नों के द्वारा 
दिखाया गया है, जिनके प्रभाव में संसारी जन यह जात पाते हैं कि सदब त्तियों से शासित्त 
जीवन कितना उच्चतर और सूंदरतर है । स्वप्न और कल्पना के माध्यम से नव-जीवन 
बितरित करने से पंत का अभिष्राय यह हैं कि संसार को उच्च आद्शों की आवश्यकता है 
जिनके प्रकाश में वहु अपनी वर्तमान स्थिति का मुल्यांकन कर सके तथा साथ ही' जिनके 
पकर्षण में बंधकर वह नव-निर्माण की प्रेरणा ग्रहण कर सके । इस दृष्टि से ज्योत्स्ता 

का दर्शन बहुत महन नहीं है, सीधा मानवीय दर्शन है जिसमें तकजाल की अपेक्षा भाव- 
शक्ति का प्रसार है । अंत में जिस अभिनव सौंदर्य, अभिनव सुख और अभिनव संस्क्नाति 
का विकास दिखाया गया है, वह भी कल्यित होने पर भी' अत्यंत भाव-पआह्य है। 

ज्योत्ना में विश्व-संस्कृति का उदय दिखाया गया है। इसे हम आत्म-संस्कृत्ति 
भी कह सकते हैं, क्योंकि विध्व-संस्कृति और आत्म-संस्कृृति में यहां कोई अंतर नहीं है । 
इस आत्म-पंस्कृति के माध्यम से समस्त विश्व में व्याप्त बेबम्पथों का तिरोभाव और नव- 
मानवता का उदय चिखाया गया है। यहां पर बाह्य का तिरस्कार या निषेध करके आतर 
की स्थापना नहीं की गई है, वरन्‌ आंतर जगत्‌ की पूर्णता द्वारा बहिर्जीवन की पूर्णता 
का स्वप्न चरितार्थ किया गया है। तीसरे अंक में बहिर्जीवत की मान्यताओं---लोकतत्र 
समाजवाद आदि---का सविस्तार विवेचन भी है। इसलिए “ज्योत्स्ना' के दर्शन को 
बहिजीवन से विरोध निश्चित रूप से नहीं है । तिरोध यदि है, तो बहिर्जीवेन को ही एक- 
सात्र साथध्य मानकर उसकी पूर्णता की खोज में आंतर जीवन की अवहेलना करने से । पत्त 
ते यहां आंतर जीवन को बहिजीवित के ऊपर स्थापित किया है, क्योंकि यु्गांतर आत्मा के 
द्वारों से ही. आता है। इस प्रकार इस नाटक में कवि ने युग के विपर्यस्त मानदेंडों कों 
उनटकर उनके उचित क्रम में स्थापित किया है। '“ज्योत्स्ता' में बुद्धि और भौतिकता के 
ऊपर देवत्व-थिय मानवता की प्रतिष्ठा है। 

ऊपर कहा गया है कि “ज्योत्स्ता' में आंतर के पुन:संयोजन द्वारा बाह्य के पुन - 
संयोजन का स्वष्त है। उससे आगे बढ़कर वैचारिक घरातल पर बाह्य और आँतर का 
अभेव, सामंजस्य या समायोजन स्थापित करने की श्रवृत्ति पंत के काव्य में बहुत बाद में 
प्रकट हुईं । उसे अपनी रुचि के अनुसार 'ज्योत्स्ना' के काल तक खींच देना ठीक नेहीं है । 
है।, इतना कह्ठा जा सकता है कि इस प्रकार के सार्मजस्थ का.बीज रूप ज्योत्स्ता की 
सामंजस्यवादी प्रवृत्ति में देखा जा सकता है। 

यहां एक्ष बात और हरपृष्ट कर देता आवश्यक है। ज्योत्स्ता का लेखक तव-मान- 
बता के स्वप्न को किन्‍्हीं आरोपित सिद्धांतों के आधार पर चरितार्थ नहीं करता । वह 
सहज मासवीम सावताओं और प्रवत्तियों के जीच से ही तव-तिर्माण का मांग निकालना 
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चाहता है। अंतिम भेंक में उपा कहती है---“मोह को मिठाता ब्यरेत तहीं है, ताथ 
जनुरफण्ति एवं मोह को पहुचानना ही ध्येय है । 

संक्षेप में, 'ज्योत्स्वा' व्यापक मानव-जीवन के क्षेत्र सें कबि के पदापँण का धारभ 
सूचित करती है। इसी प्रवृत्ति का विस्तार आगे की क्ृतियों में दिखाई देता है । विशेषत 
प्राम्या' के बाद की कृतियों को ठीक-ठीक कवि के स्वाधाधिक विकासक्रम में स्थापित 
करने के लिए 'ज्योत्स्ता का सम्यक अनुशीलन अत्यंत आवश्यक हैं । 

ऊपर छायावाद-आंदोलन और उसके युग की पृष्ठभूमि में पंत की छायावादी 
कृतियों का परिचय प्राप्त किया गया है । पंत के छायावादी काव्य की संवेदता-भूमियो 
तथा उसके शिल्प पर आगे विचार होगा, यहां इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि ऊपर 
जिन रचनाओं पर विधवार किया गया है, वे छायावादी काव्य का सम्यक प्रतिनिधित्त 
करती हैं। वेश्व जीवन की खोज, एकता का अन्वेषण, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, प्रकृति-प्र 
प्रेम का नव-स्त्ररूप, वेदवा का दर्शन, रहस्यवाद आदि जो भी विशेषताएं छायावाद की 
कविता में तत्तत्‌ प्रभावों के अंतर्गत तथा कबियों की स्वक्ीय प्रेरण/ओं के आलोक म 
प्रकट हुई उन सवका प्रकाशन पंत के काव्य में हुआ है, यह ऊपर के संक्षिप्त दिग्दर्शन के 
प्रकाशन में स्पष्ट देखा जा सकता है। 

पर इसके साथ ही एक और बात पर हमारा ध्यान जाता है। पंत की ये कृतिया 
छायावाद का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद छायावाद के समस्त काव्य में अपनी अलग 
पहचान रखती हैं। पंद के काव्य-व्यक्तित्व के संदर्भ में जिन वेशिष्ट्य-प्रतिपादक तत्त्वों 
की चर्चा हम कर आगे हैं वे यहां सी पंत को उनके समकालीनों से अलग करते है। 
उद्दाहरणार्थ, पंत में प्रसाद की सी अंतर्मखता नहीं है! इसके विपरीत वे वास्तवोन्मुख 
है। दोनों की प्रकृति कविताओं को तुलता करके इस वात को आसायी पे समझा जा 
सकता है। प्रसाद प्रकृति को स्वकीय आवेगों से लपेटे बिना ज्ञाथद ही कभी छोड़ते है । 
इसके विपरीत पंत प्रकृति के गोचर सौंदर्य से दृष्टि हटाकर उसमें अपने भावों की छाया 
देखने का प्रयास शायद ही कभी करते हों । इसी प्रकार पंत निराला की तरह की निर्बंघ 
वृत्ति भी प्रदर्शित नहीं करते। इसके स्थाव पर संयम का एक स्वाभाविक ग्रुण उनके 
काव्य-व्यक्तित्व में इस काल में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है । अपनी स्वाभाविक निर्बंध ता 
के कारण मिराला जिस प्रकार अत्यंत्त तेजस्वी और साथ ही अत्यंत मधुर तथा कोमल 
हो पाते हैं उस प्रकार पंत नहीं । पंत को कोमलता और माधुय॑- प्रसिद्ध हैं। पर ध्यान से 
देखें तो उतकी कोमलता में भी एक संयस (जिसे आशिजात्य कह सकते हैं) का तत्त्व है 
जो उसे निराला की कोमलता से अलग्र करता है । तीसरी बात जो पंत को उनके सम- 
कालीनों से अलग करती है, वहु उनकी भिन्‍न शैली है। यह स्वीकार करना होगा कि 
कोमलता, गरिमा और आभिजात्य का गुण खड़ी बोली में जिस सीमा तक पंत ने उत्पन्न 
किया उस सीसा तक और किसी ने नहीं। यह मानने को जी चाहता हैं कि काथ्य की 
ऐसी भाषा का संधान करनें में पंत के सम्मुख बजभाषा की नहीं, बंगभाषा की चुनौती 
रही-होगी। खड़ी बोली हिंदी की प्रकृति में कोमलता और विलास की गंजाइश ही नहीं 
है, इस अ्रम को सबसे समर्थ ढंग से पंत ने तोड़ा । । 
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डा 


जब, “कै फिवडी वोट, 


इस तीन बातों के अतिरिक्त अन्य कई वातीं का उल्लख भा किया जा सकता 

_..जैसे प्रक्ति-प्रेम, आदर्श दृष्टि का स्वऋूप इत्यादि, पर इन सभी बातों पर हम आगे 

विचार करेंगे । यहां एक उल्लेख मात्र करता अलग होगा कि अनेक कारणों से पंत का 

क्षिचित अगंभी र पाठक भी उनकी पंक्षितयों को सहज ही पहचान पाता है। बह पहचान 
उनके छायावादी काव्य में भी उतनी ही स्पष्ठ उमरती है। 


ण्र्सा पत॒व्यक्तित्व और क़तिक 


४ ५४00४ डक बह २ खडे अ हर, मर 


प्र!गलिबाद और पंत 


प्रगतिवादी काव्य की पृष्ठभुमि 


काल के एक दीघें अंतराल के बाद रचनाकारों ने यह महसूस किया कि सर्जना की 

गभीरतम उपलब्धि सामाजिक चेतना के संदर्भ में ही मूल्यांकित हो सकती है। छायावाद 

का अंतिम दशक कथ्य, शिल्प एवं संवेदना के विविध स्तरों पर इस तई पहचान से 

याक्षात्कार करने के लिए न केवल उत्सुक है अपितु बेचैन भी। यह बेचैनी रचता- 

प्रक्रिया में एक निश्चित आकार ग्रहण करती है तथा अपनी अथ॑ंयूर्ण परिणति के लिए 
सचेप्ट दिखलायी पढ़ती है। वस्तुतः प्रगतिवाद का एक निश्चित दुष्टिकोण धीरे-धीरे 

अपने छायावादी स्वरूप में ही' विकसित होता रहा | संभव है, इसकी स्थिति का आभास 
उस रचताधारा में वहुत ज्यादा स्पष्ट न हो, फिर भी उसका बीज-रूप' काफी कुछ पूर्व॑- 
वर्ती प्रवृत्तियों में ही स्थिर होता रहा। सत्‌ १६३० के क्षसपास भारतवर्ष में नवीत 
सामाजिक चेतना का अभ्युदय होता है, जिसका निर्णायक प्रभाव परवर्ती हिंदी काव्य 
पर अनेक आयामों में प्रकट हुआ | हालांकि काव्य का मूल स्वरूप एवं उसकी अंदरूनी 
सघटता करीब-करीब अपरिवर्तित ही रही फिरभी संवेदना की दिद्या में एकस्पप्ट विभा- 
जन परिलक्षित्त होता है। सन १६३६ तक हिंदी कविता ने अपनी दिलख्ला का. निर्धारण 
करीब-करीब पूरा कर लिया। स्वंधा नवीन लोकोन्‍्सुखी जीवन-दुष्टि, भावषोध तथा 
प्रशस्त रचना-क्षेत्र की यथार्थवादी स्पर्श से अनुप्राणित करने का नितांत सहानुभूतिपुर्ण 
संकल्प ही प्रगतिवाद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ ! छायावाद की काव्य-दृष्टि जीवन के 
व्यापक संदर्भो को अपने अंदर समाहित न कर सकी | उसका संपूर्ण रचना-संसार एक 
नितांत वायवीय एवं वैयक्तिक बोध से ग्रस्त होता गया। फलत: उसकी मृल्यगत सार्थेकंता 
अदर ही अंदर नष्ट होती रही। छायावादी काव्य अब त्तियुंगीन चेतना को बहन करने 
में असमर्थ सिद्ध हुई । उसकी अंतर्मुखी काज्य-अ्रवत्ति बहिगेत वस्तुवादी यथार्थ कों रचना- 
स्तर पर उद्घाधित करने में भी अक्षम सिद्ध हुई। सृुक्ष्मता के प्रति इस अगाध आकर्षण 
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के कारण समष्टिगत सत्यों की नितांत उपेक्षा हुईं, फलतः उसकी ग्राह्मता दिन-ब-दित 
कम होती गयी । छाद्राबाद की इन असफलताओं को कारण रूप न मानकर भी इतना 
तो निश्चिचत रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है कि इनका प्रगतिवादी काव्यधारा 
के निर्माण में काफी महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा हैं। व्यवितगत धरातल पर जिस निराझ्ा 
को कवियों ने भोला उसे बौद्धिक तटस्थता से उपस्थित करके वे नितांत कुंठा की स्थिति 
में उम्र आये। अपने निजी सुख-दु:ःख से ऊपर उठकर समाज के व्यापक सुख-दुःख को 
भाव-भुमि में प्रवेश करने लगे । पंत कः प्रगतिवादी काव्य और निराला का प्रगतिशील 
काव्य (तये पत्ते, बेल आदि) इसका प्रमाण हैं। एक बात जो इस क्षेत्र में आड़े जाती 
थी वह थी सूक्ष्मता के प्रति आग्रह । छायावादी कवि सूक्ष्मान्वेषी रहे हैं, इसी लिए तथा- 
कथित सामाजिक यथार्थ के क्षेत्र क्षुबा, 'काम' के साम्यवादी साक्षात्कार से ही वे 
अपने अंदर प्रगतिशीलता नहीं भर सके बल्कि जीवन के इस अतिस्थूल धरातल के ढद्ढो 
के परिक्षमन में अपनी संवेदनाजन्य आंतरिक दृष्टि का चैतन्य भी उन्होंने मिलाया। 
इस अर्थ में उतकी' प्रगतिञ्यीलता केवल बाह्यत: सक्तिय न होकर आंतरिक रूप से सामा- 
जिक दायित्व का वहंठ करती हुई, उसकी सामूहिक वृत्तियों के परिसार्जद की भी 
आकांक्षी रही है। उन्हें ऐसा लगा है कि बिना समूहगत आंतरिक संस्कार के (इसके 
लिए भी सूक्ष्म चेतना का स्पर्श तो आवश्यक होगा ही) बाहरी एकता, आतृत्व आदि 
की स्थापना अंततः निर्मूल' सिद्ध हो सकती है---यहू एक ऐसा! 'इनट्यूशन' था जो आज 
के साम्यवादी कहे जाने वाले राष्ट्रों में पर्याप्त रूप से प्रमाणित हो चुका है । 

हिंदी कविता में प्रगतिवाद को प्रमुखतः दो अर्थों में लिया गया। एक, साहिध्य 
की अविच्छिन्स, शाइवत प्रगतिशील चेतता के उन्‍्नायक के रूप में, दूसरा, माक्सवादी 
साहित्य एवं समाज सिद्धांतों के प्रचारक के रूप में | विद्वानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है 
जो प्रगतिशील एवं प्रभतिवादी साहित्य में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने के पक्ष में है। 
वस्तुत: इस तरह की विभाजक रेखा मूल्य की दृष्टि से कोई खास मतलब नहीं रखती । 
प्रगतिवादी काव्यदृष्टि अपनी घोषित घोषणाओं के किस हृद तक अनुकूल है, इसी 
कसौटी पर उसकी अर्थवत्ता, सार्थकता एवं प्रासंगिकता की जांच समीचीन होगी । नाम 
के आधार, काव्य-कोटियों के निर्भारण की यह पद्धति बहुधा पूर्वाग्रहरहित दृष्टिकोण के 
म्िर्माण में बाधक सिद्ध होती है! 

सर्वप्रथम यह स्पष्ट समझ लेता चाहिए कि कित विशिष्ट परिस्थितियों के बीच 
में प्रशतिवाद काव्य ने अपना स्वरूप निरिचत किया | विद्वानों का एक वर्ग इस निश्चित 
राय का है कि प्रगतिवाद का मूल ज्लोत विदेशी है। वस्तुतः यह आरोप उतना ही निरा- 
घार हैं जितना कि यह कहना कि छायावाद १६वीं शताब्दी के रोमैंटिक कवियों की 
प्ररपरा से विकसित हुआ | यह सही है कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के स्वाभाविक एवं 
ऐतिहासिक कारणों से उद्‌भूत हुआ, कितु साथ ही साथ इस तथ्य से भी इतकार नहीं 
किया जा संकता कि राजनैतिक एवं आशथिक आग्रहों से ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप 
उसका प्रकृत स्वरूप तथा बहुत कुछ पृष्ठभूमि में चसा गया 


प्रगतिवादी काव्य की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभुभि 
प्रगतिवादी युग में भारतीय समाज दीघंकालीन परतंत्रता के कारण विधटन, शोपण 
एवं अन्याय के विभिन्‍न चक्तों के बीच अपनी अस्तित्व-रक्षा के नि्ित्त प्रयासशील 
दृष्टिगत होता हैं। अनुभव के एक स्तर पर वहु अन्याय, शोषण एवं दमन के दंश का 
झेल रहा था तो दूसरे स्तर पर भारतीय जनता की राष्ट्रीय आत्मचेतवा के जागरण, 
राष्ट्रोय्य के श्रीगणेश, भारतीय समाज के समस्त नवीकरण और भारत में आधुनिक 
घिज्ञान, संस्कृति तथा अग्रगामी सामाजिक्ष विचार के प्रसार से उसका आत्मीय संबंध 
भी स्वापित हो रहा था। सामंतवाद की समाप्ति के पश्चात दिदस्तान में पंजीवादी 
प्रवृत्तियों का जोरों से प्रचार होता है। नि्तांत वेबवितक अनुभूतियों को छायावाद में 
जो प्रश्षय मिला उसका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष बही पूंजीदादी संस्कार था। हालांकि यह 
कहना ठीक नहीं है कि पूंजीवादी संस्कार पूरी तरह से बद्धघुल हो चुके थे कितु फिर भी 
इतना तो निर्ञ्ात रूप से कहा जा सकता है कि इसका एक सुनिश्चित स्वरूप स्पष्ट हो 
गया था । 

अंग्रेज भारत में शुद्ध व्यवसायी के रूप में आये थे। यंत्र युग के आविष्कार क 
अनतर भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक अच्छे बाजार के रूप में सानकर इसका 
उद्योगीकरण नहीं किया। इस प्रकार देश की संपत्ति विदेश में प्रवाहित होने लगी। 
धीरे-धीरे अंग्रेजी सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में उद्योगीकरण का विकास 
करने से उनके साम्राज्यवादी हितों को काफी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय प्राकृतिक 
साधनों का विकास उतकी इसी नीति के परिणाम के रूप में सामने आया किंतु उद्योगी- 
करण' की दिशा में यह ध्यान रद्खा गया कि ऐसे ही उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय जहा 
अग्रेजी साञ्राज्य की पूंजी लगी है। ऊपर से देखने पर तो यह औद्योगिक उन्नत्ति की 
एक संभावनापूर्ण विद्ञा प्रतीत होती हैं कितु इससे झोषण के अपेक्षाकृत ज्यादा पैने 
हथियारों की सृष्टि हुई | बेरोजगारी, महंगाई, पूंजी पर एकाधिकार इत्यादि प्रवृत्तियो 
के कारण भारतीय अर्थतत्र पुर्णतया छित्त-भिन्‍न ही गया । 

भारतीय सामाजिक जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष धर्म की मध्ययुगीन 
कटुरता तथा उसका नितांत छूड़िवादी स्वरूप भी इस बुग तक आते-आते परिवर्तन की 
प्रक्रिया से सर्वेथा अछुता नहीं रहा। २०वीं जताब्दी के प्रारंभ में ही धर्म एवं बाह्मा- 
चार का यह स्वरूप काफी कुछ बदल बयां था, कितु बद्धसूल संस्कार से विसुकित पूर्ण 
तथा संभव नहीं हो सकी । फिर भी आलोच्य युग तक आते-आते इतनी समझ तो विक- 
सित हो ही चुकी थी कि धर्म अब मनुष्य की नियति का निर्णायक नहीं हो सकता। बहुत 
सारी बातें जिनका विश्लेषण मनुष्य से संभवे नहीं हो पाया था, उसे एक अतीब रहस्य 
के आवरण में स्थित कर देने की प्रवत्ति का इस युग तक आते-आते ऋणशझ: 'तिरोभाव 
परिनक्षित होता है। आध्यात्मिक अनुभूति के स्थांते पर भौतिकता की यथार्थानृभृति 
की प्रवत्ति प्रख्तर होती गई । 

राजनीतिक पृष्ठभूधि 5. सन्‌ ३० तक भाते-आते हिंडुस्तान की राष्ट्रीय संस्था 
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कांग्रेस में वामपक्षी दल कायम हो गया था, स्वयं कांग्रेस के प्रस्तावों में हिंदुस्तान के अ्भ- 
जीवी जनसमूह की चर्चा होने लगी थी । किसान-मजदूर आंदोलन में काफी ताकत जा 
गई थी | तत्कालीन साहित्य में भी इस राजनीतिक जागरण की छाया दृष्टिगोचर होने 
लगी थी। इस काल में पूंजीवाद अधिक विकसित हुआ, साम्राज्यवादी शासकों एबं 
राष्ट्रीय वूर्जुआ वर्ग का परस्पर-विरोध प्रबल हुआ। कितु सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बही 
प्रवृत्ति थी जिसका समातांचर विकास हुआ अर्थात्‌ मार्क्सवादी विचारधारा। इस 
काल में एक सामूहिक चेतना का विकास होता है जिसका मूल बिंदू राजनीति मे ही 
अवस्थित है! 

१६९१७ की रूसी आंति का प्रभाव भारतीय राजनीति पर निश्चित ही काफी 
ज्यादा पड़ा । वर्ग-संघर्ष को आर्थिक ढांचे की मूल मित्ति मानकर, समाज-व्यवस्था की 
मूल भित्ति, संस्कृति की मूल भित्ति, शासन अवस्था की मूल भित्ति तथा अंततः साहित्य 
की मूल भिन्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का आश्रह काफी स्पष्ट है। इस दृष्टि से 
विचार करने पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि इंस काल तक आति-आते राजनीति का 
विपय॑ भी काफी कुछ बदल गया । उसकी दुष्टि महलों की ओर न केंद्रित होकर झोंपडियों 
में सिसकती हुई असंख्य-असंख्य भारतीय आत्माओं पर केंद्रित हुई। निश्चय ही तत्का- 
लीन भारतीय राजनीति की विशेषताओं के संदर्भ में ही प्रभतिवादी साहित्य का स्वरूप 
निर्धारित होता है । 

सन्‌ ३० के असफल आंदोलन ने देश को और भी विपन्त आधारहीन बना दिया 
था। सध्यवर्ग का सामाजिक आधार ही खो गया और उसकी चेतना विक्षिप्त-सी हो गई । 
हस की साधभाजिक विजय एवं विधान देश की भूखी-प्यासी जनता के लिए आकर्षण का 
कारण हो रहे थे। इन सबका फल यह हुआ कि व्यक्ति एवं समाज का संघर्ष तीवतम 
स्थिति में आ पहुंचा जो पूंजीवादी योजना का सहज स्वरूप है। ऐसी भयानक परिस्थिति 
में निम्न-मध्यवर्ग की चेतना प्रबुद्ध हुई, अधिकारों के प्रति सजगता की मात्रा काफी बढ 
गई। इस स्थिति में हमारा समाजं ऐपिहासिक विकास-क्रम के अनूसार समाजवादी 
विचारधारा की तरफ अपेक्षाकृत अधिक झुका ) 

साहित्यिक पृष्ठप्रूसि : प्रगतिवादी काव्यधारा की साहित्यिक पृष्ठभूमि की 
खोज हमें छायाबादी काव्य-प्रवृत्तियों की तरफ ले जाती है। छायावादी काव्य जहा 
बस्तुमुखी धरातल पर आता है और नयी समाज-व्यवस्था, नवीन बुद्धिवादी आदशों और 
रूढ़ियों के विध्वंस में समष्टि के कल्याण में कार्य करता है, वहाँ वह समध्टिम्‌लक्त हो 
गया है, परंतु इसके विपरीत कवियों ने जब व्यक्तिगत अनुभूतियों को रचनात्मक स्तर 
प्र उतारने का प्रयास किया है, समाज के कठोर वैषस्य के प्रति वितृष्णा का अनुभव 
किया है, अतुप्तियों का निरूपण तथा कठ्प्रवात्मक जगत्‌ की सूमिका को प्रस्तुत 
किया है तब वे स्पष्टत: व्यष्टिमलक प्रवृत्तियों का ही उद्घाटन करते हैं। छाया- 
वादियों की मूल चेतना व्यक्तिवादी ही है। कहीं-कहीं बाह्य जगत्‌ एवं जांतरिक जगत्‌ 
में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। छायावादी काव्य का यह एक 
बैश्विष्टय रहा है कि वह व्यवितवाव की मल घारा से संपक्त रहकर भी काव्य में मनुष्य 
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को, उसकी संपूर्ण चेतना के साथ प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पवत है। 

यदि छायावादी काव्य का सम्बक मुल्यांकत किया जाय तो स्पघ्ट होगा कि 
छायाबाद के भावजगत्‌ एवं विषयवस्तु का क्रमनञ्म: विस्तार होता गया । इस विस्तार के 
कारण ही छायराबाद की भावशक्षमता, विचारक्षम्ता एवं भाषाक्षमता में एक अपूब 
प्रौढता दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः छायाबाद की इसी विचार एवं दृष्टि-प्रौढ़ता के 
कारण आगे प्रगतिवादी काव्य का विकास पंभव हो सका। छायावाद अपने परबर्ती 
विकास में बहुत सारी निरथंक भंगिमाओं को छांटता गया. यह परिष्कार काव्यशैली 
की प्रौढ़ता में तो स्पष्ट हुआ ही, कितु साथ ही साथ विचार के स्तर पर यथार्थवादी 
रुझाने की भी छाया काफी कुछ स्पष्ट हुई। छायावाद के अंतिम दशक में कांब्य का 
विकास शैली की ही दिल्ला में न होकर अर्थशूमियों के प्रसार की दिशा में भी हुआ। 
छायावादी कवियों की उत्तरकालीन रचनाओं में विषय से लेकर अभिव्यंजना तक के 
क्षेत्र में परिवर्तन की आहठ मिलने लगी थी । 

छायावादी कवि का रघतालोंक अतिशय वँयक्तिक एवं कभी-कभी सितात 
क्न्निम अनुभूतियों से भरा रहने लगा, कितु इतना तो निर्श्नात है कि छावावादी कवियों 
की सामाजिकता की जो परिणति दशेत के रूप में हुई है, उसका काव्य की दृष्टि से तो 
अत्यंत महत्व है कितु युगीन यथार्थ से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होने की प्रवृत्ति स्पड्ड 
परिलक्षित होती है। निश्चय ही छायावाद की अपनी सीमाएं थीं जिवका अतिक्रमण 
इतना आश्लान नहीं था | 

छायावादी कि स्वत॑त्नता के प्रति बहुत सचेत था। छायावाद का प्रारंत्र ही 
अदम्य स्वतंत्नता की इच्छा के परिणामस्वरूप हुआ था। विद्वोह के प्रति छायाबादी 
कवियों में एक विचित्र उस्मादग्रस्त ललक परिलक्षित होती है। ऐसा अनुभव किया 
जाने लगा कि सामाजिक यथार्थ के निकट साक्षात्कार के अभाव में कविता की अर्थवत्ता 
नष्ट होने लगती है तथा समकालीन जीवन की सम्यक्‌ व्याख्या का दायित्व पूरा नही 
हो पाता । कुछ छायाबादी कवियों ने (पंत, निराला) सामाजिक यथार्थवाद के इस 
दृष्टिकोण को अपनाकर आगामी कबिता की संभावनाओं की सूचना दी थी। 

शर्ने:शने: निम्न एवं मध्यकर्य की राजनीतिक चेतना एवं आर्थिक दुरवस्था स 
प्रोत्साहित भांदोलन शीघ्र ही साहित्य में महत्त्वपूर्ण हो गया। छावावादी आत्मानि- 
व्यजना के स्थान पर सामाजिक यथार्थ ने स्वरूप ग्रहण किया। सौंदर्यानुमूति का कदर 
अब सामाजिक यथार्थ होता जा रहा था। छांयावाद युग के अंतिम चरण में इस यथार्य 
की अनुभूति का महत्त्व बढ़ रहा था। प्रेमचंद का साहित्य, प्रसाद के उपन्यास समाज के 
निम्तवर्म का शोषण, अत्याचार, घामिक रूड़ित्राद एवं तदजन्य तिम्तवर्ग की चेवना 
को रचता के स्तर पर उदघाटित करने के लिए प्रयासज्ञील थे। पंत भी अपने 
काव्य में इन अबत्तियों को प्रश्नय दे रहे भे। छायावादी कवियों का मासबंदाद अंब 
वास्तविक यथार्थबाद से समन्वित हो रहा था। हालांकि उनकी मूल दृष्टि काफी धीरे- 
धीरे इसे आत्मसात कर रही थी। इस काल में गांवी, मोक्स तथा फ्रायड की विचार- 
पद्भतियों का परभाव स्पष्टत: ही दिखलाई पड़सा है । 
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छायावाद ज्यादा दिनों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सका | पंत ने बड़ी ही 
सतके एवं सुचितित दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार किया हैं। छायावाद से इतने 
दौर्घकाल तक सम्बद्ध रहने के बावजूद पंत जब उन कारणों की खोज करते हैं जिनणी 
वजह से . छायावादी प्रवृत्तियों को आबात पहुँचा तो उनकी भूमिका पूर्वाप्रहरहित, 
निष्पक्ष एवं तक्वदर्शी आलोचक की हो जाती है। पंत ने अपने विचार-क्रम में उन बहुत 
सारी ऐतिहासिक बठनाओं के विभिन्‍न परिप्रेक्ष्यों को भी उद्घाटिन किया है जिवकी 
व्याप्ति छाथाबादी काव्य में सम्भव न हो सकी थी। पंत ने इन प्रवृत्तियों को रेखांकित 
करते हुए बहुत सारे इतर संद्भों की भी चर्चा की है जितका प्रभाव काफी गंभी र रूप से 
पत की रचनात्मकता पर परिलक्षित होता है। ऐलिहासिक भौतिक्रवादी विचारधारा 
की तरफ पंत का झुकान वस्तुतः पंत की समष्टिगत चेतना का विकास है। प्रशस्‍्तत 
रचना-क्षेत्र को प्रबंस आकांक्षा से प्रेरित होकर ही पंत जीवन के कठोर सत्यों को भोर 
अभिमुख हुए। पंत का यह दृष्टिकोण आकस्मिक नहीं था। अनेक संघातों के बीच 
ग्खना-पक्तिया का निर्धारण अनिवार्थता के रूप में उपस्थित हुआ। इस थधुगीन अनिवा- 
बंता से पंत कहीं भी विचलित नहीं हुए हैं। पंत ने संयतत होकर, बिना किसी आग्रह या 
मोह के जगह-जगह हृपण्ट किया है । 

इस समीक्षा से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि पंत का काव्य-व्यक्तित्व जीवंतता 
और गतिशील शक्तिमत्ता के स्वीकार से जुड़ा हुआ है । पंत कहीं भी अपनी स्वाभाविक 
एवं सचेत पकड़ से जह्ष्युत नहीं होते । उनका काब्य-व्यक्तित्व उन सारे परिवर्तनों को 
तंठस्थ ब्रष्ठा के रूप में घटित होने के लिए छोड़ देता है, कितु उदकी आंतरिक अनुद्ा- 
सिका शक्ति इन सारे घटनाक्रमों को एक निश्चित क्रम में, अपने अनुसार व्यवस्थित 
करती है एवं रचना के स्तर को उदघाटित करती है। पंत की काव्यानुभूति का यह 
वैशिष्टय परवर्ती काल में भी विद्यमान रहता है |. इसे हुम पंत का सचेत इतिहास-बोध 
भी कह सकते हैं। ; 


प्रगतिवाद का स्वरूप 


इस विवेचत के पदचात प्रगतिवाद के स्वरूप, उसका आदर्श, उसकी विश्वेषताए, 
उपलब्धियों, सीमाओं तथा उसमें पंत-दुष्टि की समीक्षा समीचीन होगी । 

प्रगतिवाद हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास है। प्रगतिवादी काव्यधारा का 
मूल: विचार-तत्त्व तत्कालीन भारतीय जीवन में. व्याप्त विधि-परिवर्तनों एवं उसके 
दूरगामी प्र भावों के विए्लेषण में ही प्राप्त हो सकता है। प्रगतिवाद हिंदी काव्यध्ारा का 
ऐतिहासिक एवं स्वाभाविक विकास तो है ही, कितु इस बात से भी इनकार नहीं. किया 
जा सकता कि जिस प्रकार छायावाद इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज-था तो 
प्रगतिवांद राजनीतिक जागरण का। आशिक मुक्ति के साथ-साथ क्रौद्धिक उन्‍मति के 
लिए संघर्ष करने को प्रस्तुत समाज की सामूहिक चेतना के प्रतीक रूप में प्रभतियाद की 
प्रतिष्ठा हुईं । प्रगतिबाद के विवेचन में छाबावाद की तरह विद्वानों के दो बर्ग हो गए 
हैँ । एक, शादइवत प्रगतिशील चेतना के उत्तायक के रूप में, दूसरे, एक विशेष राजनी तिक 
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मतवाद के आग्रह के रूप मे।. 
कुछ विचारकों ने यह मत्त व्यक्त किया है कि 'प्रगतिशील' की यह अवधारणा 
प्रमति के क्षेत्र को विचार की स्वतंत विकास-परिधि से हटाकर व्यवस्था के सक्रिय बचत 
में ला देती है और मात्र व्यवस्था के आधार पर विचार को अवनंधित सिद्ध कर, प्रगमि 
के अर्थ को सीमित कर, 'प्रयतिशीलता' बना देती है । सामाजिकता के प्रति एक अप 
आग्रह प्रगतिवादी काव्य में स्पष्टत: परिलक्षित होता है। प्रगतिशील विचा रक्रों का ऐसा 
मत है कि समाज में ही मनुष्य का इति-अथ है। सामाजिकता का विरोध करतेबालं 
विचारधारायें व्यक्ति को एकांगी बनाने का प्रयास करती हैं, इसलिए उसकी प्रामाणि- 
कता पर सहज ही संदेह किया जा सकता है। 
हुत सारे विचारकों का आग्रह रहा है कि प्रगतिशाद किसी विशिष्ट बाद' से 
संकुचित नहीं है। वस्तुतः प्रगतिवाद की मूल चेतना सम्ष्टिगत सत्यों का आधार लेकर 
चलती है, समण्टिगत मूल्य उसे मूलतः माक्स के दर्शच से ही प्राप्त होते हैं, पर मादबता- 
वादी प्रवृत्ति उच्चे प्रायः संकुचित एवं संप्रदायवादी दुराग्रहों से बचा ले जाती है। जहा 
इस अभिवृत्ति का अभाव रहता है वहाँ काव्य-तत्व क्रमश: गौण होता गया है 
प्रगतिवाद ने दर्शन के पक्ष को माक्स वाद से ग्रहम किया, इसके अनेक कारण थे 
जिस धरातल पर प्रगतिवादी साहित्य अपने काव्य-संदर्भ की खोज कर रहा था उसका 
बहुत ही सशक्त आधार माक्सेवादी विचारधारा में सहज ही उपलब्ध था । मावसंवाद 
एक गतिशील जीवन-द्चन है, साहित्य के मूल्यांकन के लिए उसके पास एक ही कसौटी 
है--जीवन' । जो साहित्य जीवत (सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों को ) की व्याख्या 
करने में अशक्य हैं, उसकी उपादेयता निश्चय ही संदेहास्पद है। मार्क्स ने मनुष्य को 
मान यंत्र के रूप में ही नहों स्वीकार किया है। वह मनुष्य में चेतना की एक विशिष्ट 
स्थिति को स्वीकार करता है। उसने इस दृष्टि का खंडन किया कि मनुष्य शुद्ध रूप से 
वातावरण का परिणाम है। उसका विश्वास था कि बह वातावरण को अपने अनुरूप 
वदल भी सकता है। साहित्य जो कि मनुष्य की प्रतिभा का, जो उसे साम्राजिक दाम के 
कूप में प्राप्त होता है, विस्फोट है अतः स्वभावतः साहित्य समाज में परिवर्तत की 
प्रक्रियां का अग्रवाहक हो सकता है। प्रगतिवादी साहित्यकार को इस घिचार से निश्चय 
ही बहुत बल प्राप्त हुआ ! ही 
'मार्क्स तथा एऐजिल्स मूलतः दाशंनिक थे, किंतु उन्होंने काव्य तथा कला के 
संबंध में भी स्वतंत्र रूप से अपने विचार ग्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार, समाज का 
विकास दो धरातलों पर होता है---आर्थिक और वैचारिक | बचारिक घरातल स्वत: 
अपने-आप में पूर्ण नहीं है। अतः आशिक घरातल मूल रूप में कार्य करता है और उस 
पर भवन छूप में वेचारिक धरातल उपस्थित होता है। इस विचारधारा के अंतर्गत 
नैतिकता, संदाचार और घम्म सभी सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं | ह 
भार्क्सवादी समीक्षा अपने दाशंतिक धरातल पर भौततिकवादी है अथवति बह 
भौतिक सूष्टि को प्राथमिकता देती है और चेतता की उसका अनुत्र्ती मानती है। वह 
पदार्थ की निरंतर गतिशील श्रकृति और उसके भीतर होनेवाले गुणात्मक परिवर्तन को 
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स्वीकार करता है इस स्वत वह मनुष्य की चेतना या मन की सुक्ष्मतम वत्तियों को भी 
अपने भीतर समेटता है। साहित्यिक धरातल पर प्रगतिवादी विचारधारा का पहला 
विरोध रूपवाद से होता है, जो कि भाववादी दर्शन का ही साहित्यिक ग्रतिरूप है। 
रूपवाद सौंदर्य की स्थिति वस्तु में न मानकर कल्पना या भाव में मानता है। इसलिए 
बहुधा देखा जाता है कि रूपवादी काव्यप्रवृत्तियां अत्यंत जटिल, दुर्बोध भाव-चित्रों और 
प्रतीकों का रूप लेती हैं, क्योंकि उनके सामने कोई वास्तविक आधार नहीं होता जिसे 
रूपायित करना उन्हें इष्ट हो । - 

प्रगतिबादी काव्य मार्क्सीय-दशेन को ही आधार मानकर सौंदर्य की स्थिति वस्धु 
म मानता है। सौंदर्य की, किसी भी ग्रुण-विशेष की मूल स्थिति वस्तु में होती है न कि 
उसकी कल्पना में । 

वस्तुतः प्रगत्तिवाद प९ हंद्वात्मक भौतिकवाद के अलावा मनोविश्लेषण, विकास- 
बाद, मानवताबाद, आधुनिक विज्ञानवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजवीति, उन्मुक्तताबाद और 
पाध्चात्य लेखकों का भी प्रभाव पड़ा। विभिन्‍त रचना-प्रवृत्तियों की समकालीन स्थितियी 
ने जहां एक तरफ उसे भाकसं वादी समीक्षादर्शों से विचलित किया वहीं दूसरी तरफ 
उसकी ग्रहणक्षीलता एवं उदात्तता को भी परिपुष्ट किया । साहित्य में जीवन की तथ्य- 
परक अनुकृति प्रस्तुत करता प्रगतिशील साहित्य का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, इस 
विचार का समर्थन स्वयं प्रमतिशील आवोचक भी करते हैं । 

पंत की सौंदर्यवादी दृष्टि आलोच्यकाल तक आते-आते एक विशेष परिवर्तंत 
का आभास देती है। उसकी अपार ग्राह्मता के कारण काव्य का स्वरूप भी काफी हृद 
तक प्रभावित हुआ, किंतु पंत के काव्य-व्यक्तित्व की सम्पूर्ण चेतना इस बिन्दु पर भी 
खडित नहीं होती | पंत का लोकोन्मुखी इड्टिकोण परिवर्तन शीर्षक कविता में ही 
काफी उभरकर सामने आया हैं। निश्चय ही उत्त पर माक्स के विचारों का प्रभाव पड", 
कितु इसका कारण पंत का सततू जागरूक कवि-व्यक्तित्व है जो प्रायः अपनी अपार 
विद्यादता को ज्ञापित करता है कितु फिर भी कवि अपनी नियंत्रण वल्गा को कभी ढीला 
नहीं करता। पंत हमेशा अपनी रचनात्मक मावभूमि के प्रति सचेत रहे हैं, अन्वेषी का 
भाव ही उनके काव्य की प्राणशक्ति है । 

प्रायः पंत के प्रगतिवादी काव्य-व्यक्तित्व को उनके समग्र एवं अखंड काव्य- 
व्यक्तित्व से पृथक्‌ कर देखने की जो मृल्यांकन परंपरा है उससे उचित न्याय की अपेक्षा 
नहीं की जा सकती | पंत की प्रगत्तिवादी काव्यधारा के प्रति और अनुषंगतः मक्‍्सवादी 
विचार-पद्धति के प्रति अपनी कुछ निश्चित सीमाएं हैं जिनकी अवहेलना न॑- उन्होंने की 
हु और मे उन्तकी जैसी प्रखर कावध्य-प्रतिभा से इसकी. अपेक्षा ही की' जानी चाहिए 
कुछ आलोचकों को पंत के गांधीवाद एवं माक्सं वाद, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद आदि 
मे जो दाइवत विरोध परिलक्षित होता है बह वस्तुतः कवि के संपुर्ण काव्य-व्यक्तित्व 
को मुल्यांकन की परिधि में न ले पाने के कारण ही है । पंत माक्सेवाद के प्रति बौद्धिक 
ढग से आकर्षित नहीं हुए, वरन्‌ संवेदनात्मक सार्ग से चलेकर अर्थात्‌ भावानूभूतियो 
द्वारा आकषित हुए । रूपाम सें पंत का सम्पादकीय बहुत महत्त्वपुर्ण है। पंत का काव्य- 
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वषयत सष्टकोण परवतत को जिस प्राकृया से गुजर रहा वा, उसका फाफी दाभास 
इसमें मिल जाता है, “इस युग की वास्तविकता ने जैसा उच्च रूप घारण कर लिया है इससे 
प्राचीन विश्वातों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कहपना के मल हिल गए हैं। श्रद्धा 
आकाश मैं पलने बाली संस्कृति का वातावरण आंदोलित हो उठा हैं और काव्य की 
स्वप्म-जड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नस्त रूप से सहम गई है । 
अनएब इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती | उसकी जड़ों फो अपनी पोषण 
सामग्री धारण करने के लिए कठोर घरती का आश्रय लेना पड़ रहा है ।'' इसके पौछे 
उनकी वही अन्वेषी प्रकृति क्रियाशील है, नयी भावभूमियों की पहचान को तीन लालसा 
तथा काव्यरूप में उसे समाविष्ठ करने की निर्तांत सहानुभूतिशील इच्छा । 

पंत्त किसी भी एकांगी विचारधारा के श्रति अपनी पक्षत्ररत्ा स्थिर वहीं करता 

हते। युगवाणी” एवं 'ग्राध्या में उन्होंने मार््सवाद का स्वागत करते हुए उसे 
गांवीवाद' से समंस्वय की आवश्यकता बताई थी, उच्ची प्रकार आधुनिक कवि भाग २ 
की भूमिका में वे ऐेतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को उपयोगी मानते हुए भी अपूर्ण 
मानते हैं, विराद लोक-कल्याण की दृष्टि से यह आवश्यक समझते हैं कि उसका भारतीय 
अध्यात्म के साथ समच्चय किया जाय । लेकिन इस समस्वय की आवश्यकता पर जोर 
देते हुए भी पंत की दृष्टि भविष्य पर ही टिकी थी, सामाजिक कर्तव्य से बचने या भाग 
जाने की किसी ओछी प्रवृत्ति की आड़ के लिए उन्होंने समस्वय का यह वादा नहीं दिया 
था, वरन्‌ वे आध्यात्मिक विकास का ध्यान इसी कारण रखते थे कि वे वर्तमान मुतप्राय 
समाज के संस्कारों के भूतों की घुणास्पद वस्तुस्थिति से अत्यंत विकल थे, प्रगति के 
लिए आकुल थे। उन्होंने माक्सेवाद से आध्यात्मिक दर्शन के समन्‍्वय की बात कहकर 
सामाजिक अगति की आवश्यकता से मूह नहीं मोड़ा था, वरन्‌ वे सामाजिक जीवन के 
उच्चतर सांस्कृतिक विकास के लिए ही निरंतर आध्यात्मिक विकास पर जोर देते रहे । 
निरे जड़वाद और यंत्रवाद को ही कहीं हम जीवन की इतिश्री न समझ बैठें, भौतिक सुख 
एवं वैभव में मानवीय संबंधों की सहुज उष्णता को कायम रखने के लिए ही उन्होंने 
आध्यात्मिक पक्ष पर यथेष्ट बल दिया है! 

.. पंतने 'आधुत्तिक कवि भाग २ की ममिका में स्पष्ट किया है कि वे साहित्य में 
उपयोगितावाद को ही प्रमुख स्थान देते हैं। प्रशतिशील उपयोगितादादी भी होगा, ऐसा 
पंत सोचते हैं। उनका स्पष्ट आमभिमत है कि प्रगमतिवाद उपयोगितावाव का ही दूसरानाम 
है। वैसे सभी युगों का लक्ष्य सदेव प्रगति ही की ओर रहा है, पर आधुनिक प्रगतियाद 
ऐतिहासिक विज्ञान के आधार पर जनसभाज की सामूहिक प्रगति के सिर्धधात का पश्च- 
पाली है । छा | 

श्ुगवाणी' की भ्रूमिका में भी वे स्पंष्ट करते हैं,“ “मैंने मावर्सवाद के लोकं-संग- 
ठन रूपी व्यापक आदर्शवाद और भारतीय देशेत के चेतनात्मक उरध्वे आदशेबाद दोंनों 
का. धंइलेषण करने का प्रयत्न किया है ।"''पंदार्थ (मेटर)तथा चेततवा (स्पिरिट) को मैंने 
दो कितारों की तरह माना है, जिनके भीतर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं 
विकसित होता है । । 
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माझस के लिए पंप के मन में एक सहज आग्रह है, कितु उसके भुतदर्शंन की 
व्याख्या में पंत का अपना दृष्टिकोण है । पंत का माक्स के दर्शन पक्ष से स्पष्ट विरोध हे, 
क्तु जैसा कि पहले कहा गया है उन्होंने उसके लोक-संगठन रूप को पूरी आस्था के 
साथ स्वीकार किया है। 'उत्तरा' की भूमिका में पंत का स्पष्ट कथन है, 'माक्सेंव।द का 
आकर्षण उसके खो खले दर्शन पक्ष में नहीं, उसके वेज्ञानिक (लोकतंत्न के रूप में मूर्त) 
आदवशंबाद में है, जो जनहित अथवा सर्बहारा का पक्ष है, कितु उसे वर्ग-क्ाति का रूप 
देता अनिवार्य वहीं है। बगे-युद्ध का पहुलू फासिज्म की तरह ही निकट भविष्य में पूंजी- 
वादी तथा सामञ्राज्यवादी युग की प्रतिक्रिया के रूप में विकृत एवं विदीर्ण हो जाएगा।” 
उत्तरा की ही भूमिका में पंत यह स्वीकार करते हैं, “मैं मावसतवाद की उपयोगिता एक 
व्यापक समतल सिद्धांत की तरह स्वीकार कर चुका हूं, कितु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
उसके रक्‍्त-क्ांति और वर्ग-युद्ध के पक्ष को मार्क्स के युग की सीमाएं मानता हूं । सत्य- 
अहिसा के सिद्धांत को मैं अंतःसंगठन (संस्कृति) के दो अनिवार्य उपादन सासता हू ।/ 
पत॒ का यह कथन भी उनके उस पूरे 'एप्रोच को उजागर करता है जो उनके काव्य-प्रण- 
यन का अंतिम संकल्प हैं! इसी बिंदु (सत्य-अहिसा ) पर उन पर भांधी का भी प्रध्गव 
परिलक्षित होता है कितु भारतीय अध्यात्म की परंपरा से उन्हें हमेशा बल प्राप्त होता 
ग्हा है। गांधी ने सांसारिक मूल्यों की तुलना में चरम आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा 
की । कवि पंत की मानसिकता ऋति के उस रूप को नहीं स्वीकार कर पाती जिसकी' 
अतिम परिणति रक्‍तपात में होती हो, इसीलिए पंत गांधी के प्रति आग्रहशील हैं। पत्त' 
जिस परिवर्तन की कामता करते हैं उसमें मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना सब्निहित 
। इसीलिए उन्होंने गांधी की कल्याणकारी भावधारा तथा माक्‍्से की क्रांतिकारी भाव- 
धारा का अपूर्वे समच्वय प्रस्तुत किया । इस तरह पंत ने एक तवीन क्ांतिधारा की उद्‌- 
भावना की । इसमें कहीं भी अंतविरोध नहीं है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य के संदर्भ में 
फ्त का एक निजी और व्यापक दुष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में पंत का काव्य- 
विकास सही ढंग से मृल्यांकित हो सकता है। पंत को रचनासक्षम, संघर्षशील एव 
स्वतंत्रचेता काव्य-व्यक्तित्व किसी. बनी-वनाई आलोचना की कसौटी पर नहीं समीक्षित 
किया जा सकता उसके अपार काव्य-वेभव का स्पर्श मितांत संवेदतशील एवं सत्तर्क दुष्ट 
में ही संभव हो सकता है.] 


पत का अ्रगतिवादी काव्य 


आलोच्य काल तक आते-आते कवि पंत की रचना-दुष्टि में कुछ मौलिक परिवर्तन परि- 
लक्षित्‌ होते हैँ। लोकपमंगल की प्रखर इच्छा से अभिषरेरित होकर कवि अपनी रचता- 
स्मक श्रूमि का पुनः संस्कार करता है। वह बुरी तरह से उद्देलित है तथा नवीन सत्यों 
के अनुसंधान में रत है। उसका निश्चित विद्वास है कि पिछला युग अब समाप्त होने 
को है तेथा नवीन युग का ग्रादुर्माव पैहँ वीणा ग्रंथि पललव गुंजन 
आदि कृतियों के परचात कवि की भावभूमियों को स्ोज क॑ 


लिए प्रयत्वशील दीखती है | कवि का यह विकास क्रमश: सांसल और अपेक्षाकृत ज्यादा 
जीवनोन्मुखी है। संवेदना, कथा एवं शिल्प के सुतर पर बीरें-बीरे एक स्पप्ट बदलाव 
दिखलाई पड़ता है। कवि अपनी मनोभूमियों का क्रमश: विस्तार करता जाता है, उ्तकी 
दृष्टि बस्तु-तत्य की तरफ आकर्थित होने लगती है। अध्ययन की सुविधा की दुष्टि से हश 
तीन कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं---१. युगांत, २. युयवाणी, ३. ग्राम्या | इन तीनों 
क़तियों का विदश्वद उल्लेख आवश्यक है। रचता-क्रम की दृष्टि से 'युगांत' पर सबसे पहले 
विचार किया जाएगा । 
युगांत : युगांत का रचना-काल १६३४-१६ है। युगांत में संग्रहीत अधिकाण' 
कविताएं कवि की भाव-चेतना में व्यापक परिवर्तव का संकेत देती हैं। कि जिस पशि- 
वरतंत॒ का आकांक्षी है उसमें उसकी वस्तुन्मुखी चेतता का आग्रह बहुत स्पण्ट हैं। वंवि 
जीवन-स्थितियों की विकरालता से कहीं भी हतप्रभ नहीं हैं। उस्तकी उद्दाम आज्ञा- 
वादिता तथा क्रांति के प्रति उसकी अत्यंत सहज ललक स्पष्ट ही क्राव्य-विकास के इस 
चरण में परिलल्षित होती है। मनुष्य-कल्याण की चिरंदन इच्छा से अश्निग्रेरिंत होंकर 
पत अपनी भाषा, संवेदनात्मक स्तरों तथा अपनी कथन-मुद्राओं में स्पप्ट एवं सहज होते 
जाते हैं। पंत के ही शब्दों में, “इस नवीन भावबोध के सम्मुख मेरा 'पल्लव'-युग का 
कलात्मक रूप-मोह ('पल्लव' की भूमिका में जिसका निदर्ग॑ त है) पीछे हटने लगा । मेरा 
मन युग के आंदोलतों, विचारों, भावों तथा मूल्यों के नवीन प्रकाश से ऐसा आंदोलित 
रहा कि 'पल्लव' “गुंजन' की सुक्ष कलारूचि को मैं अपनी रचनाओं में बहुत बाद को 
परिवर्तित एवं परिणत रूप में, संमवत:, 'अतिमा'-वाणी' के छंदों सें, पुतः प्रतिष्ठित क०ए 
सका हूं ।“* “कवि के इस आत्मस्वीकार से इतना तो स्पष्ठ ही हो जाता है कि इस ग्रंथ में 
भाव-वैभव की विशदता है ! कलात्मक रूप-मोह का आग्रह भी धीरे-धीरे कम होने लगा । 
युगांत' तक आतिे-आते पंत का सौंदर्य के प्रति जो अतिरिक्‍त ओकर्षण था वह भी 
काफी संयत होने लगता है । 'अतिरिक्‍त' शब्द का यहां जानबूझकर प्रयोग हुआ है क्योकि 
जैसा कि पहले प्रतियादित किया जा चुका है कि पंत के काव्य-व्यक्तित्व की समग्रता कही 
भी खंडित नहीं होती अतः उनका परिष्कृत सौंदर्यंब्रोध आलोच्य कृत्ति तक आते-आते 
समाप्त हो गया हो, ऐसी बात नहीं है ! सौंदर्यबोध यहां भी है कितु उसके आयाम तथा 
विषय बदल गए हैं। आयाम तथा विषय के इसे परिवतंन के बावजूद पंत की कविताओं 
मे एक मद्धिम अंतःस्ंगीत, झीनी-झीनी पारदर्शी तरलता सदैव विद्यमान रही है. जिसके 
प्रशस्त बैभव में कवि नि्तात- सहजता से अपने क्षितिजों का विस्तार करता है तथा नये 
शिखर-विंदुओं की तलाश भी करता है। थुगांत' के आवरण लेख में ही उनका कथन है, 
'जुगांत में मैंने पहली बार प्रकृति के मुख से आंख. हटाकर मातब्र-मुख को पहचानता 
मीखा है| पंत की यह तथी पहचान ही 'युगांत' में प्रतिफलित हो सकी है। 
थ्रुगांत' में कवि मनुष्यता के जिस महत्‌ विकास का आगकांक्षी है उसके लिए 
उसने किसी विशिष्ट दर्शन की सहायता की अपेक्षा नहीं की है । उसके सामने भारतीय 
चितन-परं॑परा की दुःध-धवल शांत विचार-सरिताएं हैं तथा पाश्चात्य परंपरा के आलों- 
डित नद हैं जिनका अवग्राहुत कवि ने प्राय: एक ही भाव से किया है।. कवि की दृष्टि 
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केवल मनुष्य के महत्तर कल्याण की तरफ उन्मुख हैं, शिखरों का वैविध्य उसे कही भी 
हुतप्रभ नहीं करता क्योंकि कवि साथ ही साथ सेतुओं की प्रतिष्ठा में भी रत है। 
तरह कवि दुह्री रचनाधामिता के दायित्व को वहन कर रहा है, एक तरफ शिखरों की 
खोज तथा दूसरी तरफ सैतुओं का निर्माण | सामान्य काव्य-प्रतिभा इस दुहुरे दायित्व के 
साक्षात्‌ से ही भयाकांत हो जाती, विचलित हो जाती या फिर रचना-प्रक्रिया की एका- 
न्विति से च्युत हो जाती, कितु पंत ने न केवल अपने को इन असंगतियों से बचाया ही है 
प्रत्युत अपूर्व कौशल के साथ इसका निर्वाह भी किया है। 

धयुगांत' का कंबि वायबीय कल्पनाओं से मुक्त होने का प्रयत्स करता दीखता है । 
उसका सौंदर्भयोध यथार्थ के जीवंत स्पर्श के लिए लालायित है ।यूगांत' में कवि की 
कला एवं विषयों के प्रस्तुतीकरण की शैली में भी एक भारी बदलाव परिलक्षित होता 
है। जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, यह बदलाव भाषा, संवेदता एवं कथा के सूक्ष्म 
धरातलों पर अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ उद्घाटित हुआ है। युगांत तक आते-आते पंत की 
कविताओं की कोौमल-तनुता, उसका छुईमुई स्वरूप एबं उसकी अत्यंत सुक्ुमारता, 
बयथस्कता एवं प्रौढ़ता प्राप्त करती है। पंत की आत्मविभोरता इसी निश्चित बिंदु पर 
टूटती हुई दिखाई देती है तथा कवि के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खूल जाते है। 
प्रकृति के प्रति अपूर्व रागात्मकता से मुक्त के प्रयत्न में पंत अपनी नयी रचव[-दृष्टि को 
जी भिर्धारित कर लेते हैं। इस अनन्यता के कारण उन बहुत सारी स्थितियों के साथ कवि 
का आत्मिक संबंध टूट गया था जो उसकी समकालीनता एवं संवेध्यता “के लिए आव- 
इयक ही महीं, अपरिहार्य भी थीं। कवि युगांत तक आते-आते उनसे पुनः संबंध स्थापत 
के लिए उत्सुक प्रतीत होता है। प्रकृति के साथ कवि का लगाव आलोच्य कृति में भी है 
कितु उसका परिभ्रेक्षय बदल गया। 

युगांत' का कवि एक गंभीर दार्शनिक आस्था से जुड़कर ही मंनृष्य-कल्याण की 
महुत्‌ कल्पता में लीन है कितु कहीं भी वह 'दार्शनिकता' के प्रति अतिरिक्त रूप से आग्रह- 
शील नहीं रहा है। आस्था की प्रतिष्ठा के लिए ही उसे दर्शन की सहायता की आवश्य- 
वाता पड़ी है। कवि प्रकृति की सत्ता या अन्य काव्य-स्थितियों में किसी अद्भुत रहस्थ- 
मयता का आरोप नहीं करता, फलस्वरूप युर्गांत की कविताओं में भावात्मक प्रेषणीयता 
मरसता, ओज एवं प्रवाह है। युगांत का कवि अपाधिव एवं अमूर्त सत्यों को अपना 
काव्य-विषय नहीं बनाता वरंस अपनी शक्ति सिर्फ एक बिन्दु पर केन्द्रित कर देता है । 

बिंदु है मनुप्य तथा उसका लक्ष्य है मानवता का कल्याण । 

पंत ने अपनी पुस्तक 'शिल्प और दक्शत में स्पष्टतः यह उल्लेख किया है 
“पल्लवकालीन जिज्ञासा तथा भावसता के कुहासे से निखरकर “ज्योत्य्ना' का जगत जीवन 
के प्रति मवीत विद्वास, आशा तथा उल्लास लेकर प्रकट होता है। 'युर्गात' में मेरा बह 
विश्वास बाहर की दिशा की ओर भी सक्तिय हो उठता है और विकासकामी हुदय क्रांति- 
कामी भी हो जाता है। क्राँति विकास की ही उत्कृष्ट इच्छा की द्योतेक है। बुर्गात की 
ऋति-भावना में आवेश है, और है नवीन मन्‌ष्यत्व के प्रति संकेत। नवीन सत्य के प्रति 
भेरे मन का आकर्षण अधिक वास्तविक बनकर नवीन मानवता के रूप में प्रस्फुटित होने 
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लगता है | दूसर शब्दों म॒ बाह्य क्ाति के साथ ही मरा मन अतः क्राति का नवीन 
>निएज की साजाएलक उपलब्धि का भी आकाक्षी है | 
युगांत' के कवि की आकांक्षा है कि वह एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करें जहा 
उसका निजल्व पूर्ण आत्मीयता के साथ जगत्‌ के सामूहिक व्यक्तित्व में लीन हो जाय । 
व्यक्ति और सम्राज के बीच एक अपुर्व संगति की कल्पना का संकल्प 'युर्गात' में प्राय. हीं 
दिखलाई पड़ता है । 
शरुगांत' में कविताओं के दो स्तर हैं, एक तो प्रारंभिक सौंदयंत्रादी गीत मुक्तकों 
के कालखंड के पश्चात्‌ की काव्य-साधना के विभिन्‍न आयामों में ध्वनित हुआ है और 
दूसरे स्तर पर युर्गात-पूर्व की सामान्य प्रवृत्तियों को ही जारी रखा गया है, कितु यहा भी 
कवि का नया दृष्टिकोण सर्देव विद्यमास रहता है। इन स्तरों के अतिरिक्त भी 'युगात' 
की अधिकांश रचनाओं के दो स्तर स्पण्टतः ही परिलक्षित होते हैं। पहला स्तर क्राति 
या पुरातन की परिसमाप्ति या जीर्ण-शीर्ण के अंत की एक तीज कामना को अभिव्यक्त 
करता है, तो दूसरा भाग उस विनाश की प्रृष्ठयूमि पर तव-निर्माण का संदेश देता है। 
अध्ययन की सुविधा की ही दुष्टि से इस विभाजन की आवश्यकता पड़ी है। 
धुर्गांत' संग्रह की पहली कविता में ही कवि का तेवर अत्यंत प्रखर एवं उर्जेस्वित 
है। पंत बड़ी आकुलता एवं अध्यर्थता के भाव से निष्प्राण प्राचीनता के प्रति अपना सहज 
आक्रोश प्रकट करते हैं : 
_/_ द्वुत झरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र 
हे खलस्त ध्वस्त हे शुष्कशी ण॑ ! 
हिम ताप पीत मधवात-भीत 
तुम वीतराग, जड़ पुराचीन । 
पृतका दृष्टिकोण है कि जब तक प्राचीन मृल्यों का रूडढ़िगत स्वरूप विवष्ट नहीं हीगा 
तब तक मनुष्यता समकालीन जीवन-सूल्यों का निर्माण नहीं कर सकेगी । 
पंत की काव्य-दृष्टि किस तरह एक नये पथ पर आरूढ़ हो रही थी, इसका 
एक स्पष्ठ संकेत “गा कोकिल' वाली कविता में सहज ही प्राप्त है। कवि कोकिल से भी 


पुरातन के नाश और नूतन के निर्माण के संदेश को प्रसारित करने का आग्रह करता 


है 


गा कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट-अ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, 
ध्यंस  अंस' जग के जड़बंधन 
पावक प्रगरधर आवबे नूतन 
हो पल्‍लवित नवल मानंवपन. 
कवि कोकिल से अश्निस्फुलिगों की वर्षा करने को कहता है। पुरातनता के नष्ट हो जाते 
की कामना के पीछे 'नवज्ञ मानवपत्र' के पललव की आकांक्षा स्पष्ठ ही है। 
कवि ने आलोच्य कृति का नाम 'युगांत' रखकर सामंत एवं पूंजीवादी युग के 
जत की धीषणा की है। कवि की स्पष्ट राय है कि सामंत थुग और पुंजीवादी युग की 
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विकृतिया मनुष्य के स्वाभाविक विकास में अवरोध उपस्थित करती हैं। सभ्यता एव 
संस्कृति का आवरण मनृष्य को वस्तुस्थिति का साक्षात्कार नहीं करने देता : 
इस भिध्या वाद-विवाद, तर्क 
शत रूढ़ नीति, शत धर्म्मं द्वार, 
शिक्षा, संस्क्रृति, संस्था, समाज 
यह पंशु-मानव का अहंकार | 
कंबि अपने सारे संकीर्ण निजत्व को त्याग देने के लिए तत्पर है क्योंकि जगतू को अध 
प्रभात' से आलोकित करने की उसकी इच्छा अदम्य है: 
झूर पड़ता जीवन डाली से 
मैं पतश्ड़ का सा जीणेपात 
केवल जग-कालन में 
लाने फिर से मधु प्रभात ! 
प्रकृति की अपार सौंदयंश्री अब उसे आत्मविमुग्ध नहीं करती । पहले पंत प्रकृति के भव्य 
रूप के प्रति अतिरिक्त रूप से उत्साही रहे, कितु अब प्रकृति में स्वंत्र पूर्णता का सुख और 
उल्लास देखकर उन्हें मानव की दयनीय स्थिति का ध्यान आ जाता है; 
लगता सारा जग सच्चःस्मित ज्यों शतदल । 
है पूर्ण प्राकंतिक सत्य ! 
कितु मानव जम |! 
क्यों समलान तुम्हारे कुंज, कुसुम, आतप, खग ? 
इसमें स्पष्ट ही पंत की मानवतावादी प्रवृत्तियों का स्पष्ट आभास मिलता है। 
पहली बार पंत ने श्रमजीवी वर्भ को अपना काव्य-विधय बनाया। श्रमिक वर्ग 
की अभावषशग्रस्तता, विपन्नता एवं दुर्देशा का बड़ा आत्मीय चित्रण पंत ने किया है 
है नाप रहें निज घर का. मग : 
कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग 
. भारी है जीवन | भारी पग। 
'घर डगमग डग', “भारी है जीवत ! भारी पत्' में पंत्तने जैसे मजदूर वर्ग की सारी दय- 
नीयता उजागर कर दी हो । डगमग ड्गा का अयोग मजदूर की विवद्गता एवं देन्थता 
का बड़ा ही भर्मान्‍्तक खाका प्रस्तुत करता है। 
. ुगांत' सें पंत की कविताएं नैतिकता के आश्रह से युक्त नहीं हैं, कितु इससे 
निहित शार्थना-भाव मानव-कल्याण की चरमेच्छा से ही अनुप्राणित है : 
जग जीवन में जो चिर महान्‌ 
सौंदर्यपूर्ण औ' सत्य आाण, 
मैं उसका प्रेमी बचें, वाथ ! 
ः जिसमें मानव हिंत हो समान ! 
कवि विश्व के अंधकार को नष्ठ करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है: 
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ता 


बना. अपल फसका बुला 


. एवं सारपूर्ण जीचन का आगमन अवश्य होगा । 


पाकर, प्रभु ! तुमस अभरदान 
करते मानव का परिधव्ाण, 
ला सकूं विदव में एक बार 
फिर से नव जीवन का विहान! 
कवि का विश्वास है कि नवोदित मानवता और नया समाज सशक्त होगा और साथ-साथ 
नई मानवता जखंड एवं अविभाज्य होगी। उसमें वर्गगत भेद-भाव नहीं होंगे । मासव 
शाश्वत एवं अमर ज्योति है और उसका किसी अकार विभाजन करना ठीक नहीं है : 
गा कोकिल, संदेश सनातन 
मानव दिव्य स्फुलियग चिरंतन 
वह न देह का मद्वर रज कण 
देझ-काल है उसे न बंधन 
मानव कर परिचय सानवपन ! 
युगांत' में चिंतन की धधानता मानव के प्रज्गि एक विशेष दृष्टिकोण के रूप में प्रकट 
हुईं है । कवि ते इसमें एकमात्र सूंदरतम का ही प्रयोग नहीं करना चाहा अपित वह सत्यम 
और शिवम्‌ के प्रति समाव रूप से आकर्षित है । कवि मानवता द्वारा जीवन की पूर्णता 
का शुभेच्छक है 
जगती के जन-पथ कानन में 
तुम गाओ विहय अनादि गान, 
चिर शून्य शिशिर-पी डित जम में 
सतिज अमर स्वरों में भरो प्राण ! ! 
कावि को पूरा विश्वास है कि विश्व-प्रकृति की तरह मानव जग में भी एक असीम, अखंड 
अधुर व्यापकता अवश्य आयेगी। वह वर्तमान मानव-जीवन के दुःख-दैन्‍्य को कासर वाणी 
देता है और फिर भावी जीवन-मंग्रल के प्रति उसका विश्वास दढ़ है 
थे इडूबेंगी--सब  डबेंगी 
पा बव मानवत्ता का विकास 
देंस देगा स्वणिम बच्च जौह 
छ मानव आत्मा का प्रकाश । 
युगांत में कलागत एवं जीवनगत मूल्यों के विगत युग का पतझड़ है और सद्यःप्रस्फुटित 
ग्रुग का नव-पल्लवन है 
'पतझड़ के कृश पीले तन पर 
पल्‍लवित तरुण लावण्य लोक, 
शीतल हरीतिमभा की ज्वाला 
दिशि-दिशि फैली कोमल। लोक । 
वस्तुतः पंत के सामाजिक आदशें उस समय तक बहुत स्पष्ट नहीं हुए थे । हां 
उनका विश्वास है कि अक्षय दु:ख एवं शोक के स्थान पर धरती पर बहुप्रतीक्षित, सूंदर 
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पंत का मंतव्य है कि कवि के शब्द प्रखर अग्निस्फुलियों की भांति आकुल जन 
हृदय की प्रकाशित कर दें। यहां पंत पहुली' बार रचनाकार के सामाजिक कतेंब्ध तया 
कवि के उत्तरदायित्व की बात कहते हैं। बह कवि से कहते हैं कि बहु उसी प्रकार उच्च 
स्वर में और आवाहनपूर्दक गा उऊ जिस प्रकार कोई मुक्त विहम गाता है 
गा सके खर्गों-ला मेरा कवि, 
व श्वी जग के संध्या की छवि [ 
गा. सके खगों-सा मेरा कवि, 
फिर हो प्रभात---फिर आवे रवि ! 
ध्रुगांत' में मानव शीर्षक कविता बहुत महत्त्वपूर्ण है। गुंजन में संग्रहीत 'भानव' नाभक 
कविता से इसमें स्पष्ट अंतर है । द्रष्टव्य है: 
सुंदर हैं बिहग, सुमत सुंदर, 
मातव- | तुम सबसे सुंदरतमं, 
निर्मित सबकी तिल सुषमा से 
तुम निखिल सुष्टि में लिरनिरूपम । 
जिस मनुष्य की कल्पना इन पंक्तियों में पंत ने की है, वह अनुपम है। प्राकृतिक उपादानों 
की तुलना में उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन पंत ने मुक्त हृदय से किया है । 
कुछ लोगों ने ऐसा अभिमत प्रकट किया है कि 'युगांत' की कुछ कविताओं पर 
स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण की छाया बहुत स्पष्ट है। ज्यादा संभावना इस बात 
की है कि पंत पर विवेकानंद का प्रभाव उनके मासवतावाद के कऋमिक विकास में परि- 
लक्षित होता है। विवेकानंद का नव-वेदांतवाद निश्चय ही पंत को आकर्षक लगा 
ड्रोगा । मनुष्य को ऊपर उठाने के प्रयत्न में स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया 
था कि स्वयं श्रेप्ठतम- दिव्य सत्ता---अर्थात्‌ ब्रंह्म--लाखों सामान्य जीवधारी मनष्यो के 
झ'प में अवतार लेता है और इसलिए मानव-सेवा ईश्वर-पूजा के ही समकक्ष है। पंत की 
मानवतावादी कविताओं पर निश्चय ही रवीन्द्रनाथ का भी पर्याप्त प्रभाव पडा था । 
युगांत संग्रह की अंतिम कविता “बापु के ग्रति' में पंत ने गांधी जी को संबोधित 
करके लिखा है। आदर्श मानवतावादी गुणों का सम्पुंजन कवि को महात्मा गांधी के 
व्यक्तित्व में दिखाई दिया | पंत गाँधी को एक महामानव सहात्मा के रूप में स्मरण 
करते हैं । उनकी मिःस्वार्थ, व्यागमय जनसेंवा के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका 
ऐसा विदवास है कि नयी मांनवतावादी संस्कृति के निर्माण में गांधी का अभ्रतिम योग- 
दान रहा है। गांधी जी ने जिन परिष्यितियों में सत्य-अहिसा का प्रयोग किया उसके 
प्रति पंत के मन में गहरी श्रद्धा है । शोषण और हिसा के विरद्ध अहिंसा का सिद्धांत एक 
अप्रतिरोध शक्ति के रूप में आया। पंत ने ऐसा अनुभव किया कि जीवन के जिस 
स्वरूप के लिए वे लालायित हैं वे गांधीजी द्वारा निर्धारित किए गए आदसशों के द्वारा ही 
सभव हो सकता है। पंत गांधी जी को अपने पोषित आदर्शों में साकार रूप में देखते 
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तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन 

हैं अस्थिज्षेप ! तुम अस्थिहीन 

तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल 

है चिर पुराण, हें चिर नवीन । 
उनका विश्वास हैं कि गांधी जी का सर्वेश्लेप्ठ योगदान मानवताद, तवमसानव संस्कृति” 
के विकास में ही निहित है: ह 

जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर 

चेतना, अहिसा, नमञ्च ओज, 

पशुता का पंकज बना दिया 

तुमने मानवता का सरोज ॥ 
'शविक शक्तियों से प्रतिरोीध का एक अन्यतम अस्त्र 'प्रेम का मार्ग बापु ने सारी 
दनिया को दिखलाया । कवि ने उसको स्मरण करते हुए कहा है : 

पशुबल की कारा से जग को 

दिखलाई आत्मा की नियुक्ति 

विद्वेपय घृणा से लड़ने को 

सिखलाई दुर्जय प्रेम मुक्ति। 


जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, पंत के इस संग्रह में कुछ कविताएं प्रकृति पर भी हैं, 


जैसे बसंत, तितली, संध्या, शुक्र, छाया आदि; कितु इसमें प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टि- 
कोण बदला हुआ है । 
घुर्गांत' में संग्रहीत छाया ?” तथा छाया शीर्षक कविताएं निरंचय कवि की 

श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हैं। कवि की उक्ति देखिए : 

कल्पना मात्र मृद्ु देहलता, 

पा ऊध्व ब्रह्म, माया वितता ! 

हैं स्पृश्य, स्पर्श का नहीं पत्ता 

... है ददय, दृष्टि पर सर्क बता ! 

शुक्र! कविता में कवि की केल्पता अपने उच्चतम शि्धरों का स्पर्श कर रही है 


द्वाभा. के एकाकी प्रेमी 
नीरव दिगंत क्रेशह् मौन, 


रवि के जाते, स्थल. पर आते 
* कहते चुम तम सेचसक---कौन ? 


: इस विवेचन से इतना स्पष्ट है कि पंत का काव्य-व्यक्तित्व शर्नें-शरनेः नितांत सतके भाव 


से परिवर्तन की एक सृक्षम प्रक्रिया से गुजररहा था । कवि युग-सापेक्ष होता जा रहा था । 
ह युगवाणी : 'युगवाणी' की रचना पंत के कालाकांकर-प्रवास के दिनों में हुईं । 
इसमें १६३७-३८ की कविताएं संकलित हैं। पंत का यह कालाकांकर रचता खंड 


निश्चय ही बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम्या तथा 'युगवाणी जेसी सशवत कृतियों का 
. प्रणयनकाल भी यही है। इंस प्रवास के दौरान पंत ने जन सामान्य के जीवन का निकट 
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से साक्षात्कार किया । इस साक्षात्कार का कवि के मानस्त॒ पर निर्णायक प्रभाव पड़ा | 
पत ने इस संदर्भ में लिखा है, “इस युग में जीवन के वातावरण तथा रहुन-सहन का 
निरीक्षण-परीक्षण मैं भधिक अच्छी तरह कर सका और अपने तथा आशिक, राजनीतिक 
विचारों तथा सांस्कृतिक भावना और कवि-कत्पना की पृष्ठभूमि में उसे ज्रहण कर उसके 
पुनननिर्माण की संभावनाओं पर विचार करने लगा । मेरे सौंदर्य-प्रेमी हृदय को गांवों की 
अत्यंत दयनीय दुखस्था.को देखकर अनेक बार कठो र आघात भी लगे हैं और मेरा घिच र- 
जगत्‌ क्षब्ध तथा विचलित होता रहा है। अनेक रूप से मैंने अपने व्यक्तिगत तथा लोक- 
जीवन के अवसाद को उस काल की रचनाओं में वाणी दी है'*'प्रकृति निरीक्षण, अध्य- 
बन तथ ग्राभ-जीवन की विपन्तता का विश्लेषण, कालाकाँकर के निवासकाल के ये मेरे 
प्रमुख जीवन अवलंब रहे हैं। सन्‌ '३६ से “४० तक मैंने अपना अधिकांश समय केवल 
पठन-पाठन, चिंतन तथा स्जन को ही दिया है। इन वर्षों में मैं एक बौद्धिक यंत्र की 
तरह रहा हूं। प्रम-जीवस के इस रूप ने मानो पंत के सामने एक सर्वथा अपरिचित 
ससार को खोजकर सामने रख दिया, पंत की सारी स्वष्निलता मानो इस बिंदु पर आकर 
यथार्थ के नये, कठोर धरातल के स्पर्श से हतप्रभ-सी हो गई। 

'युगवाणी' में कवि का मंतव्य युग की वाणी को काव्य-स्तर पर उद्घादित करने 
का है। कवि ने स्वयं युगवाणी' के.विज्ञापन में स्वीकार किया है, “मैंने युग के गद्य को 
वाणी देने का प्रयत्त किया है। यदि युग की मनोवुत्ति का किचित्‌ मात्र भी आभास 
इनमें मिल सका तो मैं अपने प्रयास को विफल नहीं समभूंगा |” गद्य को वाणी देने का 
अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, “ 'युगवाणी' को मैंने गीत गद्य इसलिए नहीं कहा 
कि उसमें काव्यात्मकता का अभाव है। प्रत्युतु, उसका काव्य अप्रच्छन्त, अनलंक्ृत तथा 
विचार-भावताप्रधान है। युग के खंडहर पर. बुगवाणी' का काव्य-सौंदय प्रभात के 
ईषत्‌ स्वाणिम आतप की तरह बिखरा हुआ है, जिसे कलाप्रेमी ध्वंस के ढेर से दुष्टि 
हटाकर सहज ही देख सकते हैं ।” कवि का यह कथन कि मैंने 'थुग के गद्य को वाणी दी 
है, उस सारी परुषता को, कढोरता को तथा जीवन के क्रमशः कठिन होते जाने को 
सार्थक अभिव्यवित प्रदान करता है। _शिल्प और दर्शन” में कवि कहता है, 'युगवाणी 
और ग्राम्या की कलात्मक अभिव्यक्ति बस्तुपरक है। यह हमारे युग की अदम्य कलात्मक 
न्याय की पुकार थी, जिसने मुझे युगवाणी' तथा 'ग्राम्या' लिखने को बाध्य किया । 

युगवाणी के रचना काल में कवि अनेक संघातों को समान स्तर पर झेल रहा 
था। इत संधातों का समुच्च-स्वरूप ही उसकी कविताओं में अभिव्यक्ति पा सका ! 
अभिव्यक्ति का यह स्वरूप विविध रचनात्मक स्तरों पर गहनता एंवं काव्यानुभूति की 
प्रखरता का उद्घाटन करता है। कवि अपने इस विश्वास को बल प्रदान करता है कि 
एकांगी जीवन-दर्शंन, चाहे वह भौतिकवादी हो जथवा अध्यात्मवादी, मानवता का 
कल्याण नहीं कर सकता | 

कृवि की विचार सरणी से इतना तो स्पष्ट ही है कि वहू समझोलींन जीवन को 
प्रभावित करनेवालों अनेक विचारघाराओ से सग्रुक्त है. अपने को किसी एक विचार 
घारा की सकोर्ण परिधि मे स्थापित कर लेने का आग्रह कवि के मन मे बिलकुल 


ही नहीं है। सौंदर्य एवं अध्यात्म के लिए भूतल का आधार न मिल पानें के कारण, 
उसके मन में जसंतोष था। कुछ लोगों का विचार है कि गांधीवादी विचारधारा के 
अक्षम एवं ऐंद्रजालिक हो जाने पर पंत का आग्रह माक्स के अति हुआ । कितु कुल मिला- 
कर यह एक अतिवादी तथा एकांगी दृष्टिकोण हे । पंल का गाँधीवाद से सर्वभा मोह 
भंग हो गया हो, ऐसी बात नहीं है | जीवन के जिन जाश्वत तत्त्वों की खोज में वे रह रहे 
है उसका लक्ष्य किसी एक संकीर्ण मतवाद के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध हो जाता कभी नहीं 
रहा । कवि जीवन-संद्भों में ही अपनी एक विशिष्द दृष्टि निमित कर रहा था। इस 
प्रक्रिया में निश्चय ही मार्क्सवादी विचारधारा की एक खास स्थिति है, कितु साथ ही 
साथ वह माक्संवाद को अपनी दृष्टि से प्रभावित न्षी करता चाहता था ! 

युगवाणी के संदर्भ में कुछ आलोचकों की ऐसी अवधारणा है कि इसमे 
काव्यात्मा के मूल रूप को क्षति पहुंची है तथा इसमें कवि अपनी कलातध्मकता वी 
चरम उपलब्धि को प्राप्त करने में अक्षम रहा है । कितु यह आरोप कवि पंत के रचता- 
सद्भ को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भें ल सृल्यांकित कर पाने का ही परिणाम हैं। पंत की 
आरंभिक कविताओं में कलात्मकता जिस तरह संपन्‍त एवं समृद्ध लगती है उसका मूल 
कारण उस काव्यकूप की शिल्पगत एवं अर्थगत मांग है। युभवाणी' आदि रचनाओं मे 
कलात्मक पूर्णता का लक्ष्य निश्चय ही समीचीन नहीं था। थुगवाणी' था “ग्राम्या' का 
काव्य-सौंदर्य उसके यथार्थ की ग्रथा में अंकित है। 

इस संग्रह में प्रमुख रूप से तीन तरह की कविताएं संग्रहीत हैं। कुछ कविताओं 
मे माक्सबाद को परिभाषित किया गया हैं और इस वाद के प्रसाव को अभिव्यक्ति 
प्रदान की गई है। पंत के दृष्टिकोण में जो परिवतेन परिलक्षित होता है वह वस्तुत 
ऐसी ही रचनाओं में रेखांकित किया जा सकता है । कुछ कविताएं प्रकृति एवं मारी से 
सबधित हैं और कुछ आचार्य द्विवेदी, बापू, निराला आदि विश्वूत्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त 
करनेवाली हैं । 

धुगवाणी संग्रह में संग्रहीतः कविताओं के संदर्भ भें अध्ययन अपेक्षित है, अतः 
प्रमुख कविताओं को उद्धृत करते हुए कवि के दृष्टिकोण की मीसांसा समीचीन होगी । 

संग्रह की प्रथम कविता का शीर्षक है बापु। कवि बापु के सत्य-अहिसा के 
सिद्धांत में चरम आस्थावान होते हुए भी प्रश्नोन्मुख है। आत्मा के उत्थान से ही मनुष्य 
का कल्याण होगा, ऐसा वह नहीं समझता । कवि नेन तो पूर्ण झूप से आत्मवादं को 
स्वीकार किया और ते ही भौत्तिकवाद को | वह इस दोनों की अलग-अलग सत्ता मे 
विश्वास नहीं रखता ) कवि का विश्वास है कि दोनों अंत्ततः एक-दूसरे के पूरक हैं 

भतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान 
जहां आत्मदर्शत अनादि से समांसीन अम्लान । 

कवि इस प क्तियों को ही युगवाणी' की कूंजी कहता है। बाह्य जीवन एवं अंतर्जीवन के 
सुचिर समन्वय की तरफ ही कवि का संकेत है । हा 

कवि का कथन हीं इस संदर्भ सें दष्टव्य है, “गुगवाणी को विदवमूर्ति' क 
है, जिससे वह जातिगत मन से मुक्त होकर विश्व-मन एवं युग के लोक-मन को अपने 
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स्वरों में मूते कर सके, मनुष्य की अंतरचेतना में जो सत्य अभी अमूतते है, उसे रूप दे 
सके, जीवन-सौंदर्य की जो मानसी प्रतिमा आज अंतर्मेन में विकसित हो रही है, उसे' 
भौतिक जीवन में साकार कर सके, और हमारा मंनःस्वग पृथ्वी पर उतर आये। 
इसी कविता के अंतिम अंशों में कवि सामृहिकता में ही निजत्व की स्थिति को! 
स्वीकार करता है : 
सर्व मुक्ति ही मुक्तितत्व अब 
सामूहिकता ही निजत्व अब 
बने विश्व जीवन की स्वरलिपि 
जन-जम मर्भ कहानी । 
कधि की वाणी ।! 
युगवाणी' में संग्रहीत 'तवद्ृष्टि' कविता कवि के इस संकल्प को अभिव्यक्त करती है 
कि काव्य के लिए अंततः कथ्य ही महत्त्वपूर्ण है। शिल्पगत उत्कर्ष की आकांक्षा कबि- 
कम का अंतिम इण्ट नहीं है 
खुल गए छंद के बंद-- 
प्राश के रजत पाश 
अब ग्रीत मुक्त 
ओ' युगवाणी बहती अयास। 
कवि की वृत्ति जीवन-संघर्षों के चित्रण में अधिक रमती हुई दिखलाई पड़ती है। 
नव संस्कृति! नामक कविता में कवि एक ऐसी दुविया की कल्पना करता है 
जहां विचार-कर्म में कोई विरोध न्॒ हो, अर्थ के आधार मनुष्य के श्रम का शोषण व 
हो, वर्गेह्दीन समाज का आदर्श कंवि के सामने है ३ 
श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
धन बल से हो जहां न जन श्रम शोषण ह 
युग उपकरण: शीषेक कविता में कवि ने दर्शन, संस्कृति एवं कला की रूर्पातरकारी 
भूमिका और वास्तविकता के अथोद्घाडन एवं परिवर्तन में उनकी भूमिका के विषय में 
संकेत किया । । 
- ललित कला, कुत्सित कुरूप जग का 
जो रूप करे निर्माण, 
वह दर्शन-विज्ञाच, मन॒जता का हो 
जिससे चिर कल्याण । न्‍ 
पुष्य प्रसू' थ्ीर्ष क रचता में कवि निर्जीव नभ की नीलिमा से ध्याव हटोकर इस धरती 
पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देता है 
ह ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु नीलिमा-गहुन गयल ? 
अतिभेष अचितवन काल-नयन ?ै 
है ८ ओर 


देखो मभूं को, 

जीव प्रसू को 

हरित. भॉरित 

पलल्‍लबित मर्मरित 

कूंजित गूंजित 

कुसुमित 

भूको। 
पतन्नर' शीर्षक कविता में पंत ने ऋतुओं की मुर्झान से हतप्रभ व होने का संदेश दिया 
है। भारतीय जनता के अज्ञानपूर्ण जीवन की तुलना कवि पतश्चर के साथ करता हैं 
जिसके पश्चात्‌ वसंत का आग्रमन सुनिश्चित है : 
पतझर यहु मानव जीवन में आया पतझ्र 
आज थ्ुगों के बाद हो रहा नया यरुगांतर 
बीत गये बहु हिस वर्षातय, विभव, पर्ोभव 
जग जीवन में फिर बसंत आने को अभिनव | 
'शिल्पी' नामक कविता में कवि की स्पष्ट उद्घोषणा है कि नथी दुनिया का निर्माण 
अमिक जनता ही करेगी, कलाकार किसी स्थायी कृति का निर्माता नहीं हो सकता, 
क्योंकि बह छायालोकों की ही सृष्टि करता है 
निर्माण 'कर रहे ये जगे का 
जौ जोड़ इंद, चूना, पत्थर, 
जो चला हथौड़े, घत, क्षण-क्षण 
हैं बना रहे जीवन का घर ? 
युगवाणी' में संग्रहीत 'दो लड़के' शीषेंक कविता सपाट भाषा में नितांत वथार्थपरक 
वर्णन-क्षमता की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। कवि पंत यहां अपनी भाषा.के ताम-झाम से 
मुक्त अत्यंत सहज है । कमरे की खिड़की से दो पासी बालकों को कवि देख रहा है। 
बिखरे बालों वाले, गदबदे, सांवले, स्वस्थ और अनावुत्त शरीर एवं हँसमुख बालकों को 
कवि अत्यंत प्रसन्‍तता से निहारता है । उसका पूरा विश्वास है कि इन्हीं अस्थि-मांस के 
सजीब पात्नों के लिए यह जग है 
मेरे आंगन में (टीलेपर है मेरा घर) 

दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अवसर, - 
नंगे तन, गदबदे, सांवले, सहज छबीलें, 

- मिट्टी के मठमेले पुतले--पर . फुर्तीलि। 


आगे कवि कहता है: 
अस्थि-मांस के इन जीवों का ही यह जग धर, 
आत्मा का अधिवास न यह-बह सूक्ष्म, अनंश्वर | 
स्योछावर है; आत्मा नंश्वर रकक्‍्त-्मांस पर - 
जंग का अधिकारी है बह. जो है दुर्बंलतर। 


कौरपत ए७ 


प्रह स्पष्ट. राय है कि दुनिया का वास्तविक अधिकारी शोषित, दलित एवं दुर्बंल 


प्रकृति के प्रति पंत के मत में एक बिराट रागात्मकता है। 'युगवाणी' में संग्र- 

हीत गंगा की सांझ' कविता इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं 

अभी गिरा रवि, ताम्न-कलश्य-सा, 

गंगा के उस पार, 

क्लॉत पांथ, जिह्ना विलोल 

जल में. रक्‍ताभ प्रसार। 

भूरे जलदों से धूमिल नभ, 

विहग - छंदों - से बिखरे-- 

धेनु - त्वचा - से सिहर रहे 

जल में रोओं.- से छितरे।. 
गंगा के कितारे खड़ा-खड़ा कवि अस्ताचलगामी सूर्य को देखकर कल्पना करता है कि 
जैसे ताम्र-कलझ्ष पानी भरने के लिए ज॑ल में डुबाया जाता है उसी प्रकार तांबे के घड़े 
के समान सूर्य जैसे गंगा में गिर पड़ा हो । यहां 'मिरा' क्रिया से अस्त होते हुए सूर्य का 
चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। कवि ते इस कविता में बादलों के लिए नये-नये उप- 
मान जुटाये हैं। विहग-छंदों-से, धेनु-त्वचा-से तथा रोओं-से बादल के रूप तथा व्यापार 


से साम्य स्थापित किया गया है। 


पंत का विश्वास है कि बाह्य तथा आश्यंतर, आत्मिक तथा शारीरिक सौंदर्य का 


: अखंड समागम ही सत्य के वास्तविक स्वरूप को विरूपित करता है। घरती पर वास्त- 


विक सुख एवं सौंदर्य की वृष्टि तभी हो सकती है जब मानव-प्रतिमा द्वारा निर्मित 
आध्यात्मिक मंल्य समग्र जनता की संपत्ति: हो जायगे। पंत ने मन के स्वपष्न' शीर्षक 


. क्रविता में इस विधय भें लिखा. है 


आज अखिल विज्ञान, ज्ञात को : 
. रूप; गंध, रस में प्रकटाओ। 
आत्मा की ति:सीस मुक्ति को 
भव की सीमा में बंषवाओं। 
जन की. रक््त-मांस इच्छा को 
मधुर अन्न-फल भें उपजाओ । 
सत्य बताओ, हे 
मानव उर के स्वप्तों को 

... सत्य बनाओ। 

मनुष्यता को कल्याणकारी पथ का निदर्शन कराने वाले ऋांतिदर्शी माक्स के प्रति कवि 


.. के मन में अमित श्रद्धा है। पंत माक्‍से को वर्गविहीन समतावादी समाज के निर्माण का 


श्रय देते हैं. पत का विश्वास है कि माक्स द्वारा पौषित दुनिया में एक 
बुगुतर उपस्थित कर देमी परि साधना पर श्रमिर्को का शासन 


गा तथा शोषण और अच्याय का क्रम समाप्त हो जायेगा | 
तेत का यह भाव इस बात का साक्षी नहीं है कि वे माक्सवादी हो गए । माक्से 
गे श्रद्धा-असून अपित करते हुए कवि पंत अपनी परंपरागत आध्यात्मिकता एवं प्रतीक 
द्वति से मुक्त नहीं हो सके हैं। प्राचीन मिथकों के माध्यम से मार्क्स की महानता का 
॒द्धोष करते हुए वे कद्ठ ते हैं 
धन्य सास : चिर दमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर 
तुम तजितेत्न के ज्ञान चक्ष से प्रकट हुए प्रलयंकर | 
भूत दर्शत' कविता कबि के भौतिकवादी दुष्टिकोण का स्पष्टीकरण करती 
कवि माक्स से प्रभावित है, मार्कसवाद के प्रति आग्रही है । उसका विश्वास हो चला है कि 
भौतिक भव' ही एकमात्र आंतरिक दर्पण है। इंद्रात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अभल 
से साम्राज्यवाद का सूर्य अस्त हो गया है तथा लक्ष्‌ अर्थसंपन्‍न वर्ग द्वारा बहुजन पर 
शासन की अवधि भी समाप्त हो गई है : 
कहता भौतिकवाद, वस्तु जग का कर तत्वास्वेषण :--- 
भौतिक भत्र ही एकमात्न सानव का अंतर दरपंण। 
>>. .. ४ >< 
अस्त आज साम्राज्यवाद, धनपति वर्गों का शासन । 
कवि का ऐसा विश्वास है कि साम्यवाद के द्वारा ही दुनिया एक बार पुनः सुनहले थुग 
से साक्षात्कार करेगी जिसमें मनुष्यता का मानदंड अत्यंत उच्च होगा : 
साम्यवाब के साथ स्वर्यंयुग करता भधुर पदाप॑ंण . 
मुक्त निखिल भानवत्ता करती मानव का अंभिवादन ! 
'साम्राज्यवाद' शीर्षक कविता में साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के अंत को इतिहास की 
स्वाभाविक परिणत्ति स्वीकार क्रिया गया है। पूंजीवादी निशा साम्राज्यवाद का रजत 
स्वष्त नेयनों में लेकर अपनी अंलिम घड़ियां गिन रहा है। रूपक के माध्यम से सा म्राज्य- 
वाद तथा पूंजीवाद के समाप्त होने की व्यंजना की गई है 
.. रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयंतों में शोभन 
_ पूंजीवाद निशा भी है होने को आज समापन। 
समाजवाद-गांधीवाद' नामक कंविता में कवि सास्यवाद तथा गांधीवाद द्वारा मासव- 
सभ्यता को दिए गए योगदानों का उल्लेख करता. है तथा दोनों दर्शनों के सार-तत््व की 
मीमांसा करता हुआ, उनके समन्वय की कामना करता है। कवि किसी भी एक दशेन 
के प्रति अपनी जतिरिकत भाग्रहशीलता का प्रदर्शन नहीं करता: . 
मनुष्यत्व का दत्त्व सिखाता निशुचय 'हमकों गांधीवाद 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अनिवाद। 
भौतिकवादी विचारधारा जी मूलत: समता एवं संपसनता का दर्शन है, पंत के मत क॑ 
आकषषित करती है कितु पंत चेतता की महत्ता को हमेशा प्रथम स्थान देते हैं, भूत क॑ 
स्थिति उनके दिमाग में हमेशा द्वितीय ही रहीं है। 'संकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति 
शीर्षक कविता में स्पष्टतः के भ्रूतवाद को एक अपूर्ण दर्शन मानते हैं। मनुष्य का ऊपः 


प्रभतिवाद जऔर पह ७ 


संस्कार, उस अपना वाछित स्थिति का बोध कराने म॒ जशक्‍य ही रहता है, अत. . 
बहिरंतर, आत्मा-भूतों से है अतीत वह तत्व 
भौतिकता, आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल 
'व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूक्ष्म से परे सत्य के मूल । 
'धनपति' ज्ञीषक कविता में कवि ने पूंजीवादी मनोवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए उसका 
तिरस्कार किया है | उनका पूरा विश्वास है कि जो अपने श्रम के आधार पर जीविको- 
पार्जत नहीं करेगा उसमें उच्च मानवीय नैतिक मूल्यों का संस्कार संभव ही नहीं होगा । 
उत्पादन के साधनों से बंचित और बेगार के बोझ के नीचे दबे हुए श्रमजी वियों के शोषण 
के सहारे अपनी जीविका चलाने वाले पूंजीवादी वर्ग की परजीवी प्रकृति को कंवि से 
स्पष्ट किया है : ह | । 
वेनृशंस हैं: वे जन के श्रम बल से पोषित, 
बुंहरे भवी, जोंक जग के, भू जिनसे शोणित 
नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित 
नैतिकता से भी रहते जो अतः अपरिचित। 
कन्ि उनके अंतिम समय का उद्घोष करता है : 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन, 
अब न प्रयोजन उनका, अंतिमःहैं उनके क्षण । 
मध्यवर्ग ' कविता बड़ी सफलतापूर्वक मध्यवर्ग के संस्कारों को प्रस्तुत करती 
है। कवि ते बड़ी निकटता के साथ तथा पर्याप्त तटस्थता' के साथ मध्यवर्ग की क्षयशील 
प्रवृत्तियों की समीक्षा की है 
संस्कृति का यह दास ; विविध विश्वास विधायक, - 
निखिल ज्ञान, विंशञान, नीतियों का उनन्‍्नायक-।. 
उच्चवर्ग की सुविधा का श्ञास्त्रोक्‍त प्रचारक, 
प्रभुसेवक, जनंवंचक नह, निज वर्ग प्रतारक। 
इन कविताओं के अतिरिक्त 'कृषक', श्रमजीवी , 'घवताद' आदि महत्त्वपूर्ण कविताएं 
हू, जितमें कवि ने विभिन्‍न भाव-स्तेरों पर अपने कथ्य को उद्घाटित किया है । 
तारी तामक कविता में कवि उसेकी मुक्ति को आवश्यक मानता है क्योकि 
उसका विश्वास है कि सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्णोद्य तभी संभव है जब नारी युक्त 
के वातावरण में स्वच्छंद विचरण कर सके : 
मुक्त करो नारी को मानव 
चिरबंदिती नारी को। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 'युगवाणी' में कवि ते भारतीय .जन-जीवन का 
अत्यत गहरा और निकट से अध्ययव किया है। कवि का निश्चित विश्वास है कि युग 
पर छायी हुई जड़ता टूटेगी तथा समता, स्वतंत्रता तथा उच्च नैतिक मूल्यों से संचलित 


नव सस्कृति का प्रादुर्भाव होगा 
ग्रास्था युगवाशी की ही प्रष्ठभूमि पर ग्राम्या की रचना समव हो सकी है 


सन्‌ १६४० में मारती मेडार ते इस प्रकाशित किया ; तीन महीने की अल्पवत्रि म लिखी 
गई २३ कवितायें इस संग्रह में संग्रहीत हैं। 'ग्राम्या' आलोच्यकाल की अंतिम क्ति हू 
तथा इसके साथ ही पंत की काव्य-साथना का एक महत्त्वपूर्ण कालखंड समाप्त होता हू । 
्ाम्या' तक आतै-आले कवि पूरी तरह से ग्रास्य-जीवन के साथ अपना तादार्म्य स्था- 
पित करता हुआ-सा प्रतीत होता है। ग्र/म-जीवन का नंगा और रोमांचक यथार्थ, उसके 
अंदर प्रवाहित होनेवाली तिः:सहाय देन्यता तथा तलबर्ती अक्ृल्षिम सौंदर्यराशि शव 
निहछल पवित्रता को रूपायित करने में कवि अत्यंत सफल रहा है। प्रास्य।' की कवि- 
ताओं में भावुकता एवं कलात्मकता का चरमोत्कर्ष भले हो न उपलब्ध हो, कितु यथार्थे 
का जीवंत एवं प्राणबात उन्मेष वहां सहज ही प्राप्त है। कबि में संवेदनात्मक स्तर पर 
ग्रामवासियों के जीवन-संघर्ष को, उसकी निहरूपता को तथा उसके अनेक जीवन-संदर्धों 
को झेला है। स्वयं कवि पंत ने लिखा है: “कला की दृष्टि से 'युगवाणी' की भाषा 
अधिक सूक्ष्म है जो बुद्धिप्रधात काव्य का एक संस्कार भी है। उसमें विश्लेषण का 
बारीक सौंदर्य मिलता है। ग्राम्या' में वही शैली जैसे अधिक भावात्मक होकर खेतों की 
हरियाली में लहलहा उठी हैं। गांवों की दशा का चित्रण करते हुए पंत कहीं भी गलदश्रु 
भावकता के शिकार नहीं हुए हैं। 
आम्या' में संग्रहीत कविताओं को मूल्यांकन का आधार बताना कहीं ज्यादा 
सगत होगा क्योंकि उससे हम कवि की मूल दृष्टि को रेखांकित करने में सफल होंगे। 
पहली कविता है स्वष्नपर्टा, कवि के मन में ग्राम-जीवन की भावी केल्पना, बहुत 
सुस्पष्ट है। कवि ने ग्राम्य-परिवृश्यों की संरचता अपने मनोलोक में बड़ी स्पष्ठता के 
साथ कर शक्‍्खी थी 
ग्राम नहीं वे ग्राम आंज 
औ' नगर न नगर जनाकर 
मानव कर से निखिल प्रकृति जग - 
संस्कृत, सार्थक, संदर। 
कवि का पूरा विश्वास है कि वर्ग, जाति आदि की संकीर्ण परिधि से मानवता बाहर 
निकलेगी 
जाति वर्ण की, श्रेणी वर्ग की 
तोड़. भित्तियां.. दुर्धर 
युग थुम के बंदी गृह से 
सातवता भसिकली बाहर। 
कवि की निश्चित धारणा है कि मनृष्यत्व के मल सेत्त्व ग्रामों में ही उपलब्ध हो संकते हे 
तथा भविष्य की संस्कृति ग्राम तत्त्वों द्वारा ही अपना पोषण तत्त्वआप्त कर सकती 
कै 
मनुष्यत्व. के मूल तत्त्व ग्रामों में ही अंवहित 
उपादान भावी संस्कृति के मरे यहां हैं अविक्ृत ! 
आधनिक शिक्षा के सत्याभासों की तरफ भी कवि ने सेकेत किया है 
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कवि सामा जिक-यथाथ दुष्टि को अपने अदर विकसित करता हुआ प्रतीत होता 
है । कवि अमूर्त सत्यों और रहस्यों के अनुसंधान से अपने को विरत कर जीवनगत 
यथार्थ की तरफ उन्मुख होता है जिसका केंद्र ग्राम है : 
देख रहा हुँ आज विश्व को मैं प्रामीण तयन से 
सोच रहा हूँ जटिल जगत्‌ पर, जीवन पर जन-मन से । 
दरिद्रता, अपमान, दुःख एवं अभाव का भयावह साक्षात्कार कंवि करता है। इनके 
सम्मिलित प्रभाव से पंत की रचना-दृष्टि ही बदल जाती है। प्रकृति के उल्लास-भरे 
चित्रों के स्थाव पर कवि जनसाधा रण के आतन्दणुस्थ जीवन के चित्रण को ही अपनी 
काव्य-संवेदना का लक्ष्य बनाता है। ग्राम-चित्र' शीर्षक कविता में कवि जैसे अपने 
पोषित विचारों का ही प्रत्याख्यान करता कह उठता है : 
यहाँ नहीं है चहल-पहल वैभव-विस्मित जीवन की, 
यहां डोलती वायु, म्लान सौरभ मर्भर-ले वन की । 
आता मौत प्रभाव अकेला, संध्या भरी उदासी, 
यहां घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया-सी। 
पंत की प्रारंभिक क्ृतियों में उष:काल के प्रति अतीव रागात्मक भाव रहा है, कितु इस 
कविता में अकेला मौन प्रभात एवं उदासी-भरी संध्या कृषकों की विभिन्‍म भत - 
स्थितियीं के संकेत के रूप में चित्तित किए गए हैं । 
ग्राम नारी' शीर्षक कविता कवि की काव्यगत मान्यताओं के परिवर्तन की तरफ 
स्पष्ट संकेत है। कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं 
है मांसपेशियों में उसके दुढ़ कोमलता 
संयोग अवयंबों में, अहलथ उसके उरोज, 
कृत्निपि रति की है नहीं हृदय में आकुलता, 
द्वीप्त न करता उसे भाव कल्पित मतोज .! 
दुखी मानव की शब्दातीत वेदना से भरी हुई दुंडिट कवि की आत्मा को चीर देती है। वह 
सबंतर कि का पीछा करती है और वह कह उठत्ता है 
अंघकार की अतेल गुहान्सी 
अह, उन आंखों से डरता मन, 
वर्ग सभ्यता के मंदिर के 
निचले तल की वे वातायन | 
आमभ्या' में संग्रहीत 'वह बुड़ढा रचना निश्चय ही एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार की' 
जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह कविता एक द्वुत चित्रण-मात्र है--मात्र कुंछ ही 
जणों के लिए बुड़ढा कवि के द्वार पर आता है कितु क्षणिक साक्षात्कार ने ही कवि को 
से जाने कितनी भाव-संवेदताओं के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया : 
खड़ा ह्वार. पर ज्ञाठी ठेके 
बह जीवन का बुंढ़ा पंजर। 
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चिमटीउसकी सिकुड़ी चमड़ी 

हिलते हुड़डी के ढांजे पर | 

उसका लंबा डील-डौल है, 

हद्दी-कट्टी काठी. चौड़ी 

इस खंडहर में बिजली सी 

उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी । 
यह कविता 'गुगवाणी', 'ग्राम्या' की काव्य मनोभूमि का अप्रतिम उदाहरण है। अमिधा 
के अंदर गुंथी हुई सहजता, व्यथा का अपार सौंदय और विषयानुकल ठब्द-चयन यहां 
दर्शनीय है ! ु 

गांव के लड़के शीर्षक कविता में पंत ने गाँव के बच्चों का बड़ा ही स्वाभाविक 

चित्रण किया है। युगवाणी' में संकलित 'दो लड़के शीर्षक रचना की अपेक्षा कवि के 
यथार्थ भूमि के कहीं ज्यादा निकट है। अब उसे दिखायी देते हैं बरगद की जठाओं के से 
उनके मलिन, झबरे-बिखरे बाल, सूखकर पतले हुए हाथ-पैर, निकली हुई हड्डी-पस- 
लियां, फले हुए पेट और झ्ुकी हुई काठियां 

मि्ठी से मटमेले तन 

अधफटे, कु्चैले, जी्णवसन 

ज्यों मिट्टी के दो बने हुए 

येगंबईं लड़के भू के धत। 
ग्राम-जीवन की संस्कृति से अंतरंग परिचय के कारण कवि ने लोकनूत्यों को भी शब्द- 
बड़ किया है : 

उड़ रहा ढोल धाधिव घातिन, 

ओ हुंड़क धुद्दुुकता ढिन-ढिन-हिन, 

मंजीर खनखने खिने-खिन-खिन 

मदमस्त रजक, होली का दिन । 
ग्राम्या' में कुछ व्यंग्यात्मक रचतायें भी हैं। बनियों की स्वाभाविक बत्ति. का चित्रण 
करते हुए कवि अत्यंत पैनी दृष्टि का परिचय देता है ह 

हे ओत " टुट गया वहू स्वप्त-वणिक्‌ का 

जाई जब बघुड़िया बेचारी 

आधपाव आंटा लेने ॥ 

लो लाला ने फिर डंडी मारी। 
'ग्रामदेवता' जीष॑क रचना में कवि ग्रामीणों के परिवर्तनरहित, खड़िवादी झंस्कारों के 
प्रति आक्रोश प्रकट करता है । पत्थर के देवताओं के प्रति अंधविश्वास को कवि व्यंग्य के 


रंग में अंकित करता है । कवि ने वितोद करते हुए 'राम राम' से प्रारंभ होंनेवाली 


प्रार्थना की निरंथकता की तरफ संकेत किया है. 
राम राम पर 
हे ग्राभ्य देवता, यथानाम --.. 
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क््य 


शिक्षव हा तुम म॑ शिग्य 
ठुम्हे सबिनय प्रणाम 
'सत्नधर' शीर्षक रचना में कवि आधुनिक यंत्रों के प्रति आकर्षित प्रतीत होता है, गांधी 
वादी दष्टिकोण से विपरीत स्वर इसमें निहित है 
तकली, चरवे, करणे से अब आधुनिक यंत्र, 
तुम बने, यंत्र बल पर ही मानव लोकतंत्र 
स्थापित करने को अब : मानवता का विकास 
यंत्रों के संग हुआ, सिखलाता न-इत्तिहास । 
प्रकृति के रहस्यपूर्ण संकेतों के प्रति ग्राम्या का कवि पूर्णतया विश्वत नहीं है, प्रकृति 
की मोहकता एवं अतीव सौंदर्यपयता पर कवि मंत्रभुग्ध हो जांता है। “दिव्य स्वप्न की' 
ये पक्तियां देखिए : 
वहीं कहीं, जी करता, मैं जाकर छिप जाऊं, 
मानव जगत्‌ के ऋंदन से छूटकारा पाऊं। 
अकृति नीड़ में व्योम खगों के गाने गारऊं। 
अपने चिर, स्नेहातुर डर की व्यथा भुलाऊं। 
भ्राम्या' संग्रह की रचनाओं में कवि निश्चय ही कठोर वास्तविकताओं का 
साक्षात्कार अपने संवेदनात्मक स्तर पर करता है कितु कहीं भी वह निराश्यावादी नही 
हुआ है। उसका पूरा विश्वास है कि शोषण, दमन एवं अन्याय का यह चक्र एक न एक 
दिन समाप्त होकर ही रहेगा । 
कवि पंत ने आलोच्यकाल पर विचार करते हुए 'कृति' में प्रकाशित अपने लेख 
साठ वर्ष : कुछ स्मृतियां' में लिखा है, “सत्‌ “३६ से /४० तक मैंते अपना अधिकांश समय 
केवल पठन-पाठन, चित तथा सृजन को ही दिया है। इन वर्षों में मैं एक बौद्धिक यत्र 
की तरह रहा हूं। विश्व साहित्य, आधुनिक काव्य तथा पूर्व-पश्चिम की प्राचीन-नवीन 
विचारघाराओं से मैं जो भी ग्रहण कर सकता थां, उसे मैंने आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया । एकांत अरण्य नीड़ में छिपकर इस युग में मैंते भारतीय संस्क्ृत्ति में प्रविष्ट अने- 
कात विचार-सरणियों का भी गंभीर मनन किया और मानव चेतना के नवीन विकास 
की दिज्ञा का आभास भी मेरे मत को इसी युग में मिला, जिसके अनेकानेक उदाहरण 
'ज्योत्स्ता', 'युगवाणी' तथा 'ब्राम्या' में मिलते हैं ।” द 
' इस विदलेषण से इतना तो स्पष्ट ही है कि सामंजस्य पंत के काव्य की प्रमुख 
विशेषता है। पंत के कृतित्व में विविध एवं विरोधी-सी प्रतीत होने वाली विचा रधारानो 
का अदभुत समन्वय हुआ। पंत युग-सापेक्ष रहे हैं, कितु फिर भी उनके काव्य की एक 
विशिष्ट रेखा रही है जो कभी पूर्णतया तिरोहित वहीं हुई है। उत्तका परवर्ती रचना- 
विकास-क्रम भी इसी दृष्टिकोण से मीमांसित होता चाहिए । जीवन-इष्टि की संपूर्णता 
मे पंत मे अपती काव्य-स्थिति तथा वैशिष्द्य को बड़ी ही.  सतकेता - एवं गहनता के साथ 
तलाझ किया है। रचता-स्तर पर केभी-कभी जो हैध॑ पेरिलक्षित होता है, वह वस्तुत 
पत की भावधाराओं का अच्तर्यम्फन हैं जिसका' प्रतिफलन स्वाभाविक रूप से उनकी 
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रचना-प्रक्रिया में भी दृष्टिगत होता है। समन्वय की ऐसी ही ललक फ्रेंच लेखक आंद्रे 
में भी रही है। एक बार उनके एक मित्र ने उससे पूछा था, “साम्यवाद और व्यक्ति: 


में समन्वय कैसे संभव है ? ” जीद ने उत्तर दिया था, “आग एवं पानी के परिणाम से हा. 


भाप उत्पस्न होती है / उसका मतलब था कि संपूर्णता की उपलब्धि परस्परविरोधी- 
सी प्रतीत होने वाली विचारधाराओं के समन्वय से ही संभव है। कवि पंत का जीवत- 
दर्शन भी बहुत कुछ इसी विचार-पद्धति से परिपुष्ट हुआ है। समन्वय का आधार पंत ने 
स्वयं बहुत परिश्रम एवं मनन के पश्चात्‌ गढ़ा था तथा उसका प्रयोग वे अपने काव्य में 
करते रहे | इस समस्वय को 'मिथ' या 'मिथर' के प्रति अतिशय आग्रह मानचा संगत नहीं 
होगा। आम्या' आदि कृतियों में काव्य-सौंदर्य के पल्लवकालीन धरातल को खोजना भी 
कवि की उस साहसिक यात्रा को अस्वीकार करना होभा। निश्चय ही काव्य-बोध के 
सर्वथा नये स्तर एवं धरातल का उद्घाटन पंत की आलोच्यकाल की कृतियों में सं भव 
ह्दो सका जो अपनी अभिव्यक्ति की सहजता एवं सपाटता के कारण स्मरणीय रहेंगी । 


प्रगतिवाद और पत्ठ॒छठरै 
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अन्‍मे कब छका 


पंत का चेतनावादी कान्‍्य 


फवि के रूप में पंत की प्रतिभा सर्देव विकासोन्मुख रही है। पंत समय-समय पर युग- 
सत्यों से प्रभावित होते रहे हैं, कितु यह प्रभाव-ग्रहण एक निश्चित सीमा के अंदर ही 
संभव हो सका है। बदलती हुई समय-गति के अनुरूप ही उन्होंने उनसे उचित प्रभाव 
लिए। उनके सर्वश्रेष्ठ को आत्मसात किया । उनकी विवेकपूर्ण दृष्टि ने शिव तत्त्वों को 
ही चुना । 'पल्लब”और “ुंजन', 'युगवाणी' और 'ग्राम्वा', 'स्वर्णकिरण' और (स्वर्णघूलि' 
तथा पंत की अन्य परवर्ती कृतियों में कालखंड का एक दीर्ब अंतराल है। ऊपर से देखने 
पर ऐसा प्रतीत होता है मानो इन विभिन्‍न कालखंडों में कवि का व्यक्तित्व भी विभाजित 
होता गया है अथवा द्वेधग्रस्त होता गया है, कितु यदि पंत के काव्य-व्यक्तित्व का मूल्यांकन 
पिया जाय तो स्पष्ट होगा कि उनकी प्रत्येक कृति सुक्ष्म अंतर्सूत्रों से ग्रंथित है। पंत अपने 
मौलिक रूप में आप्थाशील कवि हैं, उच्च मानवीय नैतिक मूल्यों में उनका प्रारंभ से ही 
विश्वास रहां है। 'ग्राम्या' की रचना के पदचात्‌ पंत काफी दिनों तक सौन रहे । मौन का 
यह काल बहुत महँत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं दिंनों पंत वृह्त्तर दृष्टिबोधः के. विभिन्‍न 
आपमामों की तलाश बड़ी तत्लीनता के सांथ कर रहे थे। यह समय उनकी ख्षमसाध्व 
अतर्यात्रा का है जिसके दौरान पंत अपने दृष्टिबिदू को स्थिर कर रहे थे । विचारधारा मे 
परिवततन की प्रक्रिया भी इन्हीं दितों शुरू हुई । 

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह परिवतंत्त स्बंथा अप्रत्याशित अथवा आक- 
स्मिक था तथा इसके बीज-रूप क्रा पूर्ववर्ती काव्यग्रंथों में अभाव था। आध्यात्मिकता 
की चेतता पंत के काव्य-व्यक्तित्व से कभी लुप्त नहीं हुई, यह दूसरी बात है कि अपनी' 
प्रारंभिक तथा मध्यवर्ती कृतियों में वे ज्यादातर सौंदर्य एवंयथार्थ की भूमियों पर संचरण 
करते रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पंत अपने पूर्वेवर्ती रचना मान- 
बड़ों से पुरी तरह कटकर संवेदना के किसी सर्वधा नये और अपरिंचित धरातल पर 


८२ सुमित्रानवन पत व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


आरूढ हुए हो । निरुचय ही पत की काव्य यात्रा मे आतरिक खोज की एक अलक्षित थी 
एकसूुत्रता है जो विभिन्‍न रचना-खडो मे प्रौढ़ से प्रौद़तर होती गई है। प्रौढ़ता एवं परि- 
पकक्‍वता को ही किसी रचनाकार की उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भले ही पंत की महिमामय काव्य-यात्ना को प्रकृति से 
मानव, मानव से जनजीवन, जनजीनन से दिव्य जीवन और दिव्य जीवन से तवमासत 
अथवा इसी से मिलती-जुलती किसी विचार-सरणि के अन्तर्गत समीक्षित किया जाय 
कितु पंत जैसे जीवंत, रचना-सक्षम एवं अनुभूति-संपत्त कवि के काव्य विकास-क्रम का 
इतनी योजनाबद्धता से निर्धारित करना संगत नहीं प्रतीत होता। पंत-काव्य की संपुर्ण 
अत संगति को समझने के लिए उनकी प्रारंभिक कृतियों से प्राप्त विचारों को भी मूल्या- 
कन का आधार बताना चाहिए। 

आलोच्यकाल तक आते-आते कवि की सूक्ष्म चेतना एक तिशिचित दर्शन से सहारा 
पाकर क्रमशः परिपुष्ट होती गई । इस सृक्ष्म चेतना के उदय के प्रभाव में ही मार्क्स के 
अध्ययन के बाद सम्पत्त लोकजीवन का स्वप्न उनकी विचारधारा का एक अंग्र बत्त गया 
था। कितु बह स्वप्न केवल राजनीतिक-आश्िक मान्यताओं की बुद्धि तथा भौत्तिक उप- 
करणों के विकास द्वारा ही पूर्ण होगा, इस पर से उनके विश्वास उठते लगा था। बाह्य 
रूप से एक सुब्यवस्थित तथा समृद्ध तंत्र में रहने पर भी यदि म!नव-जीवन भीतर मे 
उन्त न हो सके और यदि उसमें उच्चतम मानवीय .ग्रुणों का विकास होने के बदले बह 
केवल समतल दाक्षितयों से जूझलते के लिए यंत्र-मात्र बन॑ जाए और उसे मनुष्यत्व के मूल्य 
चर वाह्म अवस्था तथा संतुलन स्थापित करना पड़े तो ऐसा समाज.या तंत्र और जिसके 
भी योग्य हो, मनुष्य के रहने योग्य नहीं कहा जा सकता। स्पष्टतः: कवि मनुष्य को 
धसमतल झतिितयों से ही जूझता हुआ देखकर खिनन्‍न था, उच्चतर मानवीय गुणों का 
विकास मानसिक एवं आत्मिक उन्नति से ही सम्भव है। पंत का दृढ़ विश्वास होता जा 
रहा था कि युग-जीवन को सम्पूर्णता तथा सर्वागीणता का समुचित आयाम तभी उपलब्ध 
हो सकता है जब उसे व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी प्राप्त हो। कवि उस व्यापक 
सास्कृतिक धरातल की तलाश करते हुए ही अरविंद दश्ेन के निकट पहुंचा था । कितु 
यहां यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कवि का विकास परिस्थितियों के प्रवाह में कियी 
अनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासशीले नहीं था, अपितु उसका विकास उसकी 
चेतना के अनुरूप ही हो रहा था । कवि ने अपनी जनवादी तथा आध्यात्मिक कविताओं 
में अंतर केवल धरातल की भिन्‍तता के. कारण ही स्वीकार किया है। संपूर्ण चेतना तो 
कभी विभाजित नहीं होती, एक ही चेतना जब छुद्ध बुद्धिवादी स्तर पर उभरकेरर बहिम्‌ग 
हो गई तो उससे जनवादी काव्य का सृजन हुआ है तथा जब वही चेतना अंतर्मख होकर 
अपने क्षितिजों का विस्तार करने लगी तो उससे चेतनावादी काव्य की सृष्टि हुई है। पत 
के काव्य में 'मानव' की प्रतिष्ठा को कभी क्षति नहीं पहुंची.। अतः उनके काव्य के अनेक 
रूपाकारों में उनकी अध्यात्म चेतना कभी क्षीणं धारा में मंथर गति से और कभी अपसे 
समग्र रूप'-में तीन गति से प्रभावित दृष्ठिगोचर होती है । 

श्राम्या' के प्रणयन केपरचात काफी दिनों तक पंत अस्वस्थ रहे । शारीरिक तथा 


पत का कोाण्प पके 


भानसिक रूप से वे क्लांत तथा श्रांत थे। गांधी एवं माक्‍्से के एकांगी जीवन-दर्श॑नों मे के 
बृहत्तर मानवीय मूल्यों का अनुसंधान न कर सके। पंत का पूरा विश्वास है कि लोक- 
संगठन और मनःसंगठन एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि वे एक ही युग-चेतना के बाह्य तथा 
आतरिक रूप हैं। यदि इनका ऊर्ध्य मानवीय चेतना के साथ संयोग किया जाय तो 
निश्चय ही मनुष्यता अपना नवीन अर्थ-मौरव प्राप्त कर सकेगी। मनुष्यता के इस नवीन 
अर्थ-गौरव की प्राप्ति के हेतु ही पंत अपनी विचारधारा को एक विशेष दिशाकी तरफ 
प्रवाहित करते हैं । 

१६४४ में पंत जी कई बार पांडिचेरी गए तथा असाधारण महापुरुष अशविद 
क साक्षात्कार से उनके सन की बहुत सारी झंकाएं नष्ट हो गईं। पंत ने ऐसा अनुभव 
किया कि अब उनके सामने का धुंधघलका कम हो रहा है तथा परिदृश्य ऋमशः साफ होता 
जा रहा है। अर्रावद की पुस्तक दि डिवाइत लाइफ पढ़कर उत्तकी अन्तश्चेतना में एक 
अप्रत्याशित स्फुरण हुआ और उन्हें लगा कि वे उन शिखरों के तजदीक पहुंच गए हैं 
जिनकी तलाश वे पिछले कई वर्षोंसे कर रहे थे । पंत ने अब सुस्पष्ट दर्शन संदर्भ में परि- 
स्थितियों का मल्याकन प्रारंध किया तथा इसे “अन्तश्चेतनावाद' अथवा 'तवभानवता- 
बाद नामकरण प्रदान किया। पंत के जीवन पर अरबिद की तके पद्धक्षि का प्रभाव 
काफी मात्रा में पड़ा । ये दृष्टिकोण उनकी रचनाओं एवं विचारों में प्रतिबिबित हुए । 
पत ने लिखा है---“गांधी जी के संसर्ग में मुझे रादेंव आत्मबल तथा आत्मविद्वास मिला 
है और श्री अर्रविद के संपक से मेरा मानसिक क्षितिज व्यापक, गहन तथा सूक्ष्म बस 
सका, ऐसा मे'रा अनुभव है । 

पंत जी के इस दशेत-अआकर्षण का एक और अर्थपूर्ण कारण संभव हो सकध्ठा है + 
वह यह है कि हर उच्चकोटि की प्रतिभा अंततः: एके ऐसे सर्वगामी दर्शन की तलाश 
करती है जहां उसके अपार क्षितिजों का विस्तार एक निद्िचत आकाश प्राप्त कर सके ) 
स्वयं स्वीच्द्रताथ ने उपनिषदीय सावेभौस मानवतावाद की शरण ली । रचतात्मकता के 
एक खास बिंदु पर कवि-मतीषी महत्‌ आधारभूमि की तलाश में रहता है क्योंकि जीवन 
का बायबीय संगठत उसे प्रभावित नहीं कर पाता । कितु ऐसा. मान लेना भी संगत नहीं 
होगा कि पंत का अरविंद दर्शन-प्रहण उनकी विश्वाम-इच्छा और एक पूर्णता से प्राप्त 
तप्ति की ओर संकेत करता है। पंत की जीवंत्ता तथा एक अपेक्षाकृत ज्यादा कल्याण- 
कारी विश्व की कल्पना उनकी परवर्ती क्ृतियों में कहीं अधिक प्रौढता के साथ अभिव्यक्षत- 
हुंइ है । 

- अर्राविद दर्शन : भारतीय दारशनिकों की परम्परा में अरविंद का स्थान अप्रतिम 
हैं। अरविंद दर्शन मूलत: एक समन्‍्वयवादी दर्शन है कितु यह समस्वय योगसभूत 
अंतरवेतनामुलक पृष्ठभूमि पर खोजा गया है। पदिचमी ज्ञान-विज्ञान का भंडार अजित 
कर लेने पर भी साधना के बाद अरविंद की घारणा बनी कि अखिल विश्व के ज्ञान का 
सानव-जीवन में समायोजन भारतीय अध्यात्म दृष्टि से ही हो सकता है। भारतीय ईज॑- 
साधना, जिसमें यौगिक साधना का स्थान सर्वोपरि है, के अन्तर्गत ही अन्य साधनाओं का 
या तो अंतर्भाव कर दिया गया है या उसे सहायक के रूप में स्वीकार किया गया है 
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अरविद विश्व के विविध ज्ञान को विविध चेतना-स्तरों की उपंज मानकर स्वीकार करते 
हैं कितु अंदिम और उच्चतम स्थान वे भारतीय साधना-पद्धति को ही देते हैं। अरविद 
ने भी अन्य दाशमिकों की भांति ब्रह्म, जीव एवं जगत्‌ के विषय में अपने-विचार व्यक्त 
किए हैं। इस क्षेत्र में उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण देत अतिमानस की खोज, सामूहिक मुक्षित, 
पृथ्वी और स्वर्ग का समन्वय और दिव्य जीवन का दर्शन या स्थापना है | 

अरविंद ने अपनी तक्कपूर्ण शैली में यह सिद्ध किया कि चेतना और पदार्थ म 
कोई शाश्वत विरोध नहीं है। विरोध तभी परिलक्षित होता है जब मानव चेतना मे 
उलझने हों, जब बह आंतरिक सामरस्य के दशेन में अक्षम हो । प्रश्न उठता है कि 
चेतना और पदाथे में सामरस्य कैसे सम्भव है ? अर्रावद ते इसके समाधान के लिए दो 
बातों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है--प्रथम, हमें एक स्वव्यापी रुता को 
पहचातना है जो इन दोनों तत्त्वों को उचित भद्दत्त्व एवं मरिमा प्रदान करती है । 
द्वितीय, जब हम उस सर्वव्यापी सत्ता और चेतना तथा पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर विचार करेंगे तो विंकासवाद का सिद्धान्त ही सारी गुल्थियों को सुलझाता है। 
अरविंद के दर्शत का मूल है उपतिषद-ज्ञान और विकासवाद का समन्वय ) अरविंद 
का विचार था कि प्राचीन पौर्वास्य ज्ञान एवं आधुनिक -पादचात्य विज्ञान के समन्वय की 
ओर ही आज का युग बढ़ रहा है । 

श्री अरविद के अनुसार ब्रह्म गम्भीर आत्मावुभूति से प्राप्त वहु अद्विनीय सत्ता 
है जो अनिवंचनीय है और असंभव संभावनाओं से युक्त है 

अरविंद जीव को चेतन सत्ता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। ब्रह्म एवं जनत्‌ 
के साथ इसका अद्वत संबंध है। जो स्थिर है वह ही ब्रह्म है और जो विकासशील है बह 
ही चेतन है। समग्र जगत्‌ अपने मूलरूप में दक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस 
त्तरह दो सत्यों की उद्भावना हुई--स्थिर सत्ता और चेतन शक्ति; तंवशास्त्न में जो 
कज्िव और शक्ति का अभेद स्दीकार किया गया है उसी प्रकार श्री अर्रविद स्थिर सत्ता 


ओर चेतन शक्ति को एक मानते हैं । 
समन्वय अरबिंद दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता है। उनका अभिमत है कि 


जड़ और चेंतन में आकाश-पाताल का अंत्तर होते हुए भी उनमें समन्वय की रेखा 
अस्तित्वकूप- में विद्यमान रहती *है।- इसके अलावा अरविद जड़ और चेतंन में कोई 
ताक्विक भेद स्वीकार नहीं करते। दोनों. एक ही परमसत्ता के दो छोर हैं, अत 
परमाथतः दोनों एक ही' हैं। 

श्री जरविद माया के तत्त्व को भी (ईश्वर की सक्रिय हाक्ति माया) स्वीकार 
करते हैं। वे उसके दो रूप मानते हैं---निम्न माया (अक्षत्ति) और उच्च माया 
(उच्चतर प्रकृति या चितृशक्ति ) । जड़त्व से बिं्ध होकर वह चित्‌शक्ति अपरांग्रकृति 
बन जाती है, जड़ता से मुक्त होकर चिन्मय पराप्रकृति। निम्न माया के प्रभाव के 
कारण ही हम ब्रह्म की तरफ उन्मुख नहीं हो पांते। उच्च माया ऊध्बे चेतना की स्थिति 
में रहती है अतएब जीव, जगत तथा ब्रह्म में भेद अथवा दत का. दर्शन नहीं होता। 
उपर्यक्त निम्न माया से जब सन ऊपर उठ जाता है तो वह उच्च माया के साम्राज्य में 
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प्रवेश करता है, जिसे अरविद ऊध्व॑ चेतना की अनुमृति को अवस्था कहते हैं। अरविद 
दर्शत के सृण्टि-क्म को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि चेतन शक्ति' किस 
प्रकार अपने-आपको अभिव्यक्त करती है। भौतिक विकासवादी यह मानते हैं कि 
पदार्थ से चेतना उत्पन्न होती है। उनके अनुसार विकास की शक्ति सजग नहीं है, 
चेतन नहीं है, जड़ है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है अर्रावद शवित को चेतन- 
स्वरूप ही मानते हैं। कारण, संसार में सर्वत्र हमें उपयोगिता और उपादेयता लक्षित 
होती है। प्रकृति का क्षुद्र से क्ुद्र अवयव भी कुछ ,उपयोगिता रखता है। यदि विकास- 
कामी शक्ति जड़ है, तो यह उपयोगिता कैसे संभव हो सकती थी ? श्री अरविद सत्ता के 
दो किनारे मानते हैं---एक पर आत्मा अथवा ब्रह्म संस्थित है और दूसरे पर जड़ पदार्य । 
उनका मत है कि जड़ पदार्थ में जो विकास होता है, वह प्रारंभिक है; अज्ञात में जो 
बिकास होता है, वह मध्य है; किन्तु विकास का अंत आत्मा की मुक्ति में होता है जो कि 
चेतता का वास्तविकरूप है। इस तरह अरविंद ने सच्चिदातन्द और चेतनश्नक्ति मे 
अभेदता की स्थापना की है। संसार में सच्चिदातन्द की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। एक 
अबरोहण, दूसरा आरोहण | अवरोहण क्री क्रिया आरोहण की. क्रिया के ठीक विपरीत 
है। अवरोहण की दिल्ला में सच्चिदानन्द से अतिमन (सुपर माइंड) का उदय होता है, 
अतिमन से मन का, मन से प्राण का और प्राण से पदार्थ का। आरोहण की क्रिया! में 
पदार्थ के भीतर बद्ध यह चेतनशक्ति जब जीवन के रूप में उच्छूवसित हो उठती है तब 
प्राण को जन्म देती है, जब बुद्धि के रूप में तब प्राण में मल को, जब आत्मा के झूप में 
तब मन में अतिमन को । जिस तरह प्राणतत्त्व देह को अपने में (कुछ रूपान्तरित कर ) 
समाहित किये रहुता है, मन प्राण और देह दोनों को (उनकी प्राथमिक अभिव्यक्तियों 
को भिन्‍न रूप देकर ) अपने में समाहित किये रहता है, उस तरह आत्मा (स्प्रिंट) अपने 
पूर्व॑ेवर्ती अवयवों--देह, प्राण, मत--को अपने. द्वारा रूपान्तरित कर अपने में समाहित 
किये रहती है। अतएवं विकास-प्रक्रिया भें अध्यात्म का स्फुरण देह, मन, प्राण में अभि- 
व्यक्त जीवन का स्थगंन या तिरस्कार नहीं उसका रूपान्तरण है। पदार्थ, प्राण और मन' 
तक की अवस्थायें निम्न माया के साम्राज्य में अवस्थित रहती हैं। उच्च माया का क्षेत्र 
अतिमन्त का है जहां देह, प्राण, मनके सत्य प्रकाशित हो उठते हैं, जड़ चेतन हो जाता है। 
अरबिद जड़ विकासवाद के सिंद्धान्त का बहुत ही' तकेपूर्ण ढंग. से अत्याख्यान 
करते हैं। उनका भत है कि किसी अभाव पंदार्थे से चेतन तल्‍्व की निष्पत्ति हो ही नहीं 
सकती। अरविंद के विकास सिद्धांत का मूल मंत्र है, जो कूछ पदार्थ में अव्यक्त रूप से 
विद्यमान नहीं है. वह उससे उदभूत नहीं हो सकता । पदार्थ में प्राण अव्यक्त रूप से 
वतंमान है, प्राण में मन और मन में अतिमातस अव्यक्त रूप से विद्यमान है। सब्चिदा- 
नद सर्वेत्र विद्यमान है। भेद केवल यह हैं कि मिचले स्तर पर (जंड तत्त्व में) वह सोया 
हुआ है; अचेतन तथा अवचेतन का आवरण लिए हुए है। किन्तु उसकी अवज्ञा भी 
सच्चिदानंद की ही अवज्ञा है। निम्म मूल्यों से उच्च मूल्यों के आविर्भाव के मूल में वही 
चेतन शक्ति है. किन्तु उच्च मुल्यों के उदय होने पर निम्न में व्यक्त मूल्यों की 
असलियत न मूल है मन या के उदय पर जगत को मिथ्या या 


ववत समझ लेना विकृति है. मनुष्य का स्थान ससार म॑ मदृत्त्वपुण है क्योकि केवल 
उसे ही मन की--बौद्धिक चेतना की प्राप्ति हुई है और फिर स्वभावतः उसी में ही 
प्रतिमन का उदय होगा। अभाव-पीड़ा आदि का कारण है मत का संकुचित और 
अविद्याग्रस्त होता) निम्त माया ही अविद्या है जिसके कारण मनुष्य अपने-आपको 
पर्वथा अलग एक इकाई के रूप में देखने लगता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण मानव जात्ति का विकास अति चेतना की 
ओर हो रहा है। जरविद ते लिखा है कि अतिमन के उदय हो जाने पर जीवन एवं 
संसार का सारा परिदृद्य ही बदल जाएगा। अतिमन से युक्त मानव को की अरविंद ने 
विज्ञानपुरुष या अतिमानव कहा है। 
अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करता चाहते हैं। वे यह मानते हैं कि मानवता 
के सारे संस्कार समाप्त हो चुके हैं तथा यह आवश्यक है कि उच्का पुनः संस्कार किया 
जाय। अतिसानस की अवतारणा और अतिमानव का विकास उसकी इसी चितन- 
पद्धति की उपज है। उनकी धारणा है कि बुद्धि मनुष्य के सारे ध्यान को आथिक एवं 
भौतिक जीवन पर केद्रित॒ किए हुए है। परिणामतः मनुष्य एक प्रकार की 'सुसभ्य 
बर्बरता के ग॒ल॑ के क्रगार' पर आ बैठा है। भविष्य की कोई कल्पना मनुष्य में संरक्षित 
नहीं रह गई है) अध्यात्म के प्रसार का व्यापक परिप्रेक्य भी अस्तप्राय है। विज्ञान ने 
सनुष्य को अपार शक्ति का स्वाभी तो अवश्य बनाया किन्तु मनुष्य के आध्यंतर जीवन 
की एकयूत्रता का कोई संमाधान उसके पास नहीं है। आदर्श और विचारों की इस 
आराजकता से विश्व को ऊपर ले जाने का जो मार्ग अरविंद को दिखायी पड़ा है, वह 
विकास (इवोल्यूशन) की महान्‌ प्रक्रिया का मार्ग है। अरविद यह नहीं मानते कि 
छोटे-छोटे उपदेशों अथवा आचरण के सामान्य नियमों पर जोर देने से भनुष्य सुधर 
सकता हैं। अरविंद का विश्वास है कि बुद्धि के चक्र में ही पड़कर मनुष्य अनेक अपावन 
कर्मों में शरीक होता है। 
अराधिद ने जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में अतिमानव( सुपरमैन ) की कल्पना की 
है । उनका अभिमत्‌ है कि सृष्टि का विकास अतिमानवत्व की ओर रहाहै। निरचय ही यह 
एक महत्‌ उपलब्धि है, इसकी संप्राप्ति के पश्चात्‌ मासव परमानंद का अनुभव कर्ता है । 
परमतत्त्व के श्रति पूर्ण समर्पण भाव के उदय हो जामे के पश्चात्‌ ही अतिस्ानव कीं स्थिति 
प्राप्त होती है। मानव समर्पण के पदरचात्‌ परम दिव्य ज्योति से साक्षात्कार करता है। बह 
दिव्य शक्ति स्ववमेव हमारा मार्गदर्शन करते लगती है। इसी अवस्था में अन्तसचेतना का 
जागरण होता है। अतिसानव की स्थिति का प्रथम सोपान यही है । दूसरे सोपान में समर्पण 
के फल की प्राप्तिहोती है) इसी स्थिति में दिव्य परमसत्ताके साथलिधिशेष संबंध स्थापित 
हो जाता है। अरविंद यह नहीं स्वीकार करते कि अतिमानयत्व केवल एक व्यक्ति को 
प्राप्त होगा तथा शेष लोग उसके प्रत्यक्ष आधिपत्य में रहेंगे, प्रस्युत उनकी घारणा है कि 
अतिमानवत्व से युक्त सभी मनुंझ्य चिर अभिलाधित अतिमनुष्यत्व को आप्त कर लेंगे । 
भंव हैं कि अतिमानस का उदय पहले किसी समृह या व्यक्षित सें हो कितु उसके बाद वहे 
फैलता ही जाएगा. है 4, 0 
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पंत और भर्रविद दर्शव : पंत की विचारधारा में परिवर्तन को रेखांकित करते 
की प्रक्रिया में हमने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया था कि पंत प्रारंभ से ही एक 


विशिष्ट जीवव-दुष्टि, जो उनकी भावदुष्टि से संवलित होकर रूप ग्रहण कर रही थी, को 
एक खास रचनात्मक एवं विचारात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्वशील 
दीखते हैं। आलोच्य काल की क्ृतियों में पंत करीब-करीब अपनी मृल्यगत आस्थाओं को 
स्थिर कर चुके थे । युगवाणी, ग्राम्या तथा ज्योत्स्ता में कवि अपनी आध्यात्मिक अभिवुत्ति 
का स्पष्ट संकेत दे चुका था। कवि की मानसिकता का विकास काफी पहले से एक विज्लेष 
विचार बिंदु की तरफ हो रहा था। ऐसा नहीं था कि पंत अकस्मात्‌, बिना किसी पूर्वाधार 
अरबिद बशन के संपर्क में आए हों । निश्चय ही पंत का बेचारिक घरातल बहुत कुछ उसी 
प्रकार से निमित हो रहा था जिस प्रकार अरविद का दाशनिक चितन | पंत इन दिनो 
मूल्यों के विकट संघर्ष के बीच अपनी दृष्टि की इयकता को रेखांकित करने के लिए प्रयत्न- 
शील थे | गांधीवाद एवं माक्सवाद से क्रमशः उनका मोह भंग होता जा रहा था। उनका 
सह विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि लोक-संगठन एवं मनःसंगठन एक-दूसरे के पूरक हैं 
क्योंकि वे एक ही युग चेतना के बाहरी तथा भीतरी रूप हैं। इस दोनों विचारधाराओ मे 
एकपक्षीय प्रतिपादन की ही बहुलता है। भौतिक उन्तति किसी विश्वध्यापी एवं स्थायी 
मुल्य की सृष्टि नहीं कर सकती क्योंकि उसमें 'संस्क्रति” के मुंलभूत उच्चादर्शों का विकास 
सभव नहीं ही पाता। पंत की विचारधारा के' सनातन श्रवाह को विश्लेषित करने की 
अक़िया में इतना तो स्पष्ट ही है कि ज्योत्स्ताकाल से ही भौतिकवाद की तरफ उनकी 
अनस्था रूप-ग्रहण कर रही थी। “्राम्या' में मावसवादी दृष्टिकोण को विशेष प्रश्न य देने 
केबाबजूद उनके अंतर्मन में यह धारणा बद्धमूल हो रही थी कि आध्यात्मिक विकास में ही 
व्यवित की पूर्ण सांस्कृतिक चेतना का प्रतिफलन हो सकता है। कवि का जिज्नासु मत जड़ 
बाद व चेतनवाद में सामंजस्य के सूत्रों की' खोज कर रहा था। अरविंद से चूंकि ऐसा 
सामंजस्य खोज निकाला था और इस सामंजस्य का आधार प्राचीन अंद्वेतवाद को बताया 
था, वेद, गीता आदि में भी उसी अपनी अभीष्ट व्याख्या को खोज निकाला था अत: पंत्त का 
स्वाभाविक रूप से अंरविंद दर्शन कीं तरफ आकर्षण हुआ। उन्होंने: महसूस किया कि मार्क्स - 
याद केवल आर्थिक समता के ऊपरी सिद्धांत का पोषक है। १६वीं शताब्दी की विषम 
परिस्थितियों ने ही राव की इस चितन पद्धति को विकसित किया था अतः उनकी दृष्टि 
विभाजन व विश्लेषण-प्रंधान थी । संश्लेषण तथा सामंजस्य की उच्च सांस्कृतिक कल्पना 
उनके लिए विरल ही थी। परिणामतः वह एक जड़वादी दर्शन होकर ही रह गया। 
इसके विपरीत सूक्ष्मदर्शी;तत्त्वज्ञ भारतीय मनीषियों ने समन्वित दृष्टि से पदार्थ व चेतना 
दोनों को देखा था और जड़ तथा चेतन की अदभुत समरसता का प्रतिपादत किया था 
अत: पंत को अपना दृष्टिकोण आदि परंपरा के अधिक निकट लगा। पंत अरंबिद के 
व्यक्तित्व एवं उनकी चितन पद्धति को विश्व की महांनतम उपलब्धि-मानते हैं । 
.. जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अरविद दर्शन समन्वयके व्यापक सिर्धांत पर 

आधारित हैं। वे जगत्‌ और ब्रह्म में से किसी का भी निषेध नहीं करते । उनके अनुसार 
लीबन में भौतिकता तथा आध्यात्मिकता- दोचों की आवश्यकता है | कवि पंत्त पर मर्द 
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के मत का व्यापक प्रभाव पड़ा । आलोच्य काल की छूतियां अन्तस्वेत्तना और मानवत्ता 
को पर्याप्त प्रकर्ष देती हैं! पंत ने अपनी इत रचनाओं में दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया है 


कि अविकसित चेतना एकांग्री होती है, इसीलिए उन्होंने भूत और चेतना, अध्यात्म और 


भौतिकता तथा हृदय और मस्तिष्क के पूर्ण समन्‍्त्य का उद्घोष किया है। 'स्वर्ण' शब्द 
की व्याख्यापित करते हुए पंत ने उसे चेतना के प्रतीक के रूप में व्याख्यापित किया है। 
'पंत जब स्वर्णकिरण में कहते हैं: 
जन मन के विकास पर निर्भर 
सामाजिक जीवत निश्चित 
संस्कृति का भू स्वर्ग अमर 
आत्मिक विकास पर अवलंबित। 
तो निश्चय ही अर्रावद दर्शन की समन्वयवादी प्रवृत्ति का स्पष्ट दर्शन हो जाता है। 
कवि यह विश्वास करने लगा कि केवल आथिक समता व्यापक समता नहीं है । 
व्यापक समता के लिए तप, श्रद्धा, संयम आदि की अत्यधिक आवश्यकता है। जब तक 
बाह्य तथा' आश्यंतरिक व॒त्तियों में समत्व भाव का उदय नहीं होगा तब॑ तक मचुजता 
अपना चरमोत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकेगी । स्वर्णकिरण में पंत ने लिखा हैं 
व्यक्ति विश्व में व्यापक समता 
हो जन के भीतर से स्थापित 
“करें - आत्मनिर्माण लोक गण 
'आत्मोज्वल भू: मंगल के हित . 
बहिरंतर जड़ चेतन वैभव 
संस्कृति में कर निखिल समन्वित । 
कवि का विश्वास है कि मानवता का पूर्ण विकास किए बिना सभ्यता के बाह्य उपकरणों 
का संहारक प्रभाव ही पड़ेगा । पूर्ण विकास की कल्पना का स्रोत अर्राविद दर्शन में खोजा 
'जा सक्वता है।. 

- स्वर्णकिरण' की प्रथम रचना में ही कवि का अर्रावद दर्शन के प्रति आकर्षण 
ज्यकत हो गया है | इस रचना में किरण के प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म की शक्ति के रूप में 
चेतना के भवरोहण का चित्र उपस्थित किया गया हैं। उस दिव्य ज्योति के संस्पर्श मात्र 
से भूत जीवन किस तरह चेतनमय हो जाता है, इसका एक उदाहरण देखिए $ 

हँसी, तो स्वर्णकरिरण, 

शिखर आलोक वरुण । 

विचरती स्वर्णकिरण, 

धरा पर ज्योति चरण । 
अरविंद के जड़-चेंतन में एक ही चैतन्य तत्त्व की व्याप्ति की मान्यता को व्यक्त करते 
हुए पंत-कहते हैं ह ह ह 
धयहू तीला आकाश न केवल, 
केवल अमिल न चंचल 
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फ््ण्य 


इसमे चिर आनद भरा 
मेरी आत्मा. का उज्ज्बल। 
हलकी गहरी छाया के जो 
घिरते ये रंग-बादल, 
मेरी आकांक्षा की विद्युत, 
बहुती इनमें प्रतिपल ॥ 
पत ने अरविंद की ही भांति भौतिक संगठन को एकांगी तथा बाह्य माना है। उनका 
विश्वास है कि आध्यात्मिकता से समन्बित होकर ही वह श्रेयस को प्राप्त कर सकती है। 
मनुष्य को भ्रदेवतर बनाने में मुख्य बाधा बुद्धि है, जो तकों एवं सिद्धांतों के व्यर्थ ऊहापोह 
में उलझी रहती है। संभवत: वे यह मानते हैं कि हमें मानव शिक्षा का नृत्तन शिलान्यास 
करना होगा 
शिलान्यास मानव छिक्षा का हमको करना नूतन, 
आत्म ऐक्य औ व्यक्ति मुक्ति का स्वर्य सौध रच शोभन । 
आज केवल बहिचेतना जागृत है और अंतर्चेतना निद्वित अवस्था में है। भौतिक वैभव और 
आत्मिक ऐश्वर्य का संयोजन नहीं हो सका है | दशंन और, विज्ञान में भी समुचित संयोजन 
का अभाव है। पंच ने अरविद की ही पद्धति पर सृष्टि का विकास भी निरूपित किया है । 
ब्रह्म की चिद्ृदाक्ति से ही आकाञझ्ततत्त्व की उत्पत्ति होती है और आकाश से पवत, अग्नि, 
जल और पृथ्वी की क्रमश: उत्पत्ति होती है। एक ही चेतना भौतिक तत्त्वों के रूप मे 
बदल जाती है और साथ ही साथ इस भौतिक जगत्‌ पर शासन भी करती है : 
नभ से पवल, पवन से जल 
 लालायित यह॒ चेतन अमर | 
सोई धरती सेलिपट जगाने 
: उसे युगों की जड़ता हर । 
स्वर्णंकिर्ण की 'चंद्रोदय' शीर्षक रचना में कवि ने अरविंद द्वारा प्रतिपादित 'अधिमानस 
स्थिति का और 'द्वासुपरर्णा शीर्षक में कवि ने अंरविद दर्शन में 'अतिमानव' के सिद्धांत को 
स्थिर किया है । 

.. ऊध्बें स्तर से चेंतना के निम्ने स्तर पर अवरोहण करने से जो परिवतंत निम्ता 
स्तर में होते हैं, उनको चित्रित करते हुए कचि कहता है 
जलता. मन मेघरों का सा घर 
स्वप्नों की ज्वाला लिपटा कर 

दूर, क्षितिज के पार दीखती 

रेखा क्षितिज की नूतन 
इसी प्रकार पंत ने अरबिंद से प्रभावित होकर जड़-चेतन का समन्वय भिन्त-भिन्‍्न रूपो 
मे प्रस्तुत किया है---उदाहरणार्थ तम प्रकाश, मंत्ये अमर, शरीर आत्मा आदि का सम- 
न्‍्वय इस प्रकार व्यक्त किया है: - 8 ः 
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तम प्रकाश हो, जड़ चेतन हो, इद्विय हो, 
आत्मा तन मन हो मर्त्य अमर को 
एक पंकिति में पूरक मात बिठाओ। 
इसी प्रकार अर्रविद ने जैसे 'स्थूल-सुक्ष्म', ्रेय-प्रेम/ एवं अधः-ऊर््व का 
समत्वय किया है उसी प्रकार पंत ने भी किया है । इस अध्ययन के क्रम में पह भी विचा र- 
णजीय है कि किस सीमा तक पंत जी ने अरविद दर्शन के प्रभाव को अपने काव्य में आत्म- 
सात किया। पंते के जीवन-दर्शन तथा अरबिंद के जीवन-दर्क्ष॑न में बहुत बड़ा अंतर भी 
है जिसको प्राय: विचार का केन्द्र नहीं बनाया जाता। कुछ आलोचकों ने यह प्रतिपादित' 
किया है कि पंत का नवीव जीवन-दर्शन अरविंद दर्शन की कार्बल कापी भात्र है! यह 
मानना तिर्तात अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण है। ह 
अरविंद दर्शन से पंत के जीवन-दर्शन का जो पार्थव्य है उसका सारांश इस प्रकार 
हैः 
अरबिंद दर्शन तो केवल भारतीय औपनिषदिक चैतन्य का युमानुरूप दार्शनिक 
मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और उसकी इतनी ही विशेषता है कि उसने मध्ययुगी 
द्रष्टाओं की तरह जीव की उपेक्षा अथवा बहिष्कोर नहीं किया है। अरबिद दर्शन 
अंतर्चैतत्य तथा अंतर्वोध को सर्वोपारि मूल्य देते हैं, किलु पंत मन या चैतन्य को जीवन 
का एक ब्रबुद्ध अंश भर मानते हैं । इस तरह पंत जीवनतत्त्व को ऋतचित्‌ से भी अधिक 
भूल्यवान मानते हैं और जीवन के सहज बोध को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। - 
अश्विंद दर्शन की वैयक्तिक-सामुदायिक मुक्ति और पंत की सामूहिक मुददित 
में एक ध्यातग्य अंतर है---वह है 'एरिया' का अंत्तर । अर्रावद ने जिस मुक्ति की कल्पता 
की है, वह एक 'एरिया' या सीमित क्षेत्र में क्षातमानस के कुछ साधकों के बीच अवत्तरित 
होगी और फिर वे विशिष्ट चैतन्य से युक्त व्यक्ति उस मुक्ति को नयी सम्बोधि के रूप' 
में समग्र बिएव में प्रसारित करेंगे । कित्‌ पंत इस व्यक्ति-विद्विष्ट 'एरिया' को स्वीकार 
नहीं करते। इनकी धारण में जो मुक्ति है, वह सही माने में. सामहिक मुक्ति होगी। 
वह कुछ चुते हुए व्यक्तियों के माध्यम से समाज में नहीं फैलेगी। संक्षेप में यही अंतर 
है। 
अध्ययन के प्रारंभ में ही हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि पंल जैसे” 
असाधारण प्रतिंभा-संपन्‍्न कापति-से यह अपेक्षा करता या उत पर यह आरोप लगाना 
कि उन्होंने आलोच्यकाल की. क्ृतियों में मात्र अरविंद दर्शन का पिड्ट्पेषण किया है ते 
तो यथार्थ ही है और न संग्रत ही + जीवन को परिभाषित करते का दृष्टिकोण तथा 
उसके लिए समरततापूर्ण उच्चाकाश “की-खोज. के लिए कवि ठीक निजी तरीके से 
संवेदित होता रहा। अरविंद दक्षन में कवि को अपनी ही चितन रेखा का विकास सिला 
' जिसे उसने अत्यंत उपकृत भाव से स्वीकार एवं आत्मसात किग्रा ) समन्वय पंत काव्य 
का वादी स्वर है जो कि दर्शन से लेकर राजनीति, प्रकृति से लेकर विज्ञान, गीततत्त्व से 
लेकर लयात्मकता सबमें लक्षित है.। उंनमें एक स्वर सामने पूरी काव्येयात्रा में अपनी 
अतलस्पर्शी तरलता के साथ विद्यमान रहता है। अरविंद के दार्शनिक अध्यात्मवाः 
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से प्रभावित होने के बावजूद भी काव्य के अदझूनी सौदय को कोई क्षति नहा पहुची 
है । उत्तका गहन व्यक्तित्व अनेक संग्रहों में खुलता, बढ़ता और उठता हुआ '्वर्णकिस्ण', 
'स्वर्णबूलि', 'वाणी', 'अतिमा', 'लोकायतन' आदि से अधिक समृद्ध होकर अधिक अनु- 
भत्री, पुष्ट और गंभीर होकर फिर अपने उज्ज्वल, सहज, स्निग्ध और नैसर्गिक छप ते 
सामने आता है। ० मत 
पंत का चेतनावादी काव्य: 'ग्राम्या' के पदचात्‌ की रचना-प्रवृत्तिं को स्वयं पत 
ने चेतनावादी काब्यधारा के नाम से अभिष्ठित किया है। पंत स्वर्णकिरण से लेकर 
लोकायतन तक को कृतियों को चेतनावादी काव्य के विभिन्‍त सोधानों के रूप में स्वीकार 
करते हैं। लोकायतन के पश्चात्‌ प्रगीत हुईं कृतियों को वे विकासवादी काव्य की सज्ञा 
देना पसंद करते हैं। अत: इस उपश्वीर्षक के अंतर्गत हम पंत की इसे कृतियों का अध्ययन 
करगे 
स्वर्णकिरण, स्वर्णवूलि, उत्तरा, रजतशिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण, वाणी, 
ऋला और बूढ़ा चांद, लोकायतन | ह 
स्वर्णकिरंण ; 'स्वणंकिरण' काव्य-संग्रह १६४७ में प्रकाशित हुआ । मानसिक 
एवं शारीरिक रुण्णता के पश्चात्‌ कवि के निंजी जीवन में आस्था का नये सिरे से संचार 
होता है। एक अद्भुत, अनुपम दिव्य जीवन की अनुभूति से कवि आप्लादित हो उठता 
है जिसे वहूं_ 'स्वर्णंकिरण' की संज्ञा देता है। प्रतिकार्थ में इसे ऊर्ध्व चेतना का अभ्युदय 
समझा जा सकता है | स्वर्णकिरण की भूमिका में पंत लिखते हैं, “अपती दीर्घ अस्वस्थता 
के पश्चात्‌ स्नेही पाठकों का स्वर्णकिरणों से अभिनंदन करने में भुझे हर्ष हो रहा है। 
उनके वातायनों में यदि स्वर्णक्रिरण प्रवेश पा सकी तो मैं अपना श्रम सफल समझूंगा । 
कथि की आकांक्षा है. कि उसके पाठक भी स्वर्णकिरण की. ऊर्ष्व चेतनात्मक स्थिति का 
साक्षात्कार कर सकें। स्वर्णकिरण में कवि अंतश्चेतता तथा अंत्तंजीवन के संगठन को 
अत्यन्त महत्त्व प्रदान करता है क्योंकि उसका विश्वास है कि इस युग में भौतिक दशेत 
का प्रभावं-क्षेत्र तो बढ़ता जा रहा है कितु इनके महत्त्व की उपेक्षा हो रही है । 
स्वर्णकिरंण में आध्यात्मिक तथा प्रकृति संबंधी कविताओं के अतिरिक्त कुछ 
ऐसी भी कविताएं हैं जिन्हें कवि 'दीप्त लावण्य के स्थल' की संज्ञा देता है। भौतिक तथा 
आध्यात्मिक -उत्तति के स्राथ ही साथ कवि रागात्मक मूल्यों का भी तिरस्कार नहीं 
करतो। सौंदर्यवोध के परिष्कार के अभाव में उच्च सांस्कॉरिक मल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा 
नहीं हो सकती । 
स्वर्णेकिरण की अधिकांश कविताओं में अरबिंद दीन की. उंच्चाशयंत्ता को सुष्दु 
काव्य-रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई हैं। भौतिक जीवन-दशन के प्रभाव 
के कारण इस युग का मनुष्य जीवन के कुरूप पक्षों को हीं चरेंमे सत्य मात बैठा है। इस 
एकॉगी तेथा बौद्धिक-मौतिक विकास के कारण वह अहमन्यता एवं स्पर्धा में प्रलिण्त हो 
जया है। इसीलिए कांप ने अंतर्वाह्म के विकांस के आधार पर जीवन के सुखद, सदर 
तथा समग्र रूप की परिकल्पना की है जो इस प्रकार है ं ः 
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कब विश्वास प्रम आजा 
पुए्षाथ उच्च अभिलाषा, 
| कला सृष्टि, सौंदर्य इष्टि 
! होगी जीवन परिभाषा । 
कवि की स्पष्ट धारणा है कि बिना बहिद्‌ ष्टि को विज्ञान तथा अंतदु ष्टि को ज्ञान से 
समन्वित किए जीवन में सुख-शांति नहीं प्राप्त हो सकती । कवि ने इसी ज्ञान को स्वर्ण- 
किरण के प्रतीक के छप में चित्रित किया है। कवि इस प्रकार के संयोग की अनिवाये 
मामता है। ज्वार' के रूपक में बाधिकर कवि इस तथ्य की अभिव्यक्ति करता है: 
इस धरती के प्र में है, 
उस शशि सुख का अस्लीम सम्मोहन, 
रोक नहीं . पाते भू के तट 
जीवन वारिधि का उद्यतन । 
कृवि का मेंतव्य संभवत: यह है कि यद्यपि चेतन मानव भू-जीवन की जड़ताओं से सीमित 
और आबद्ध है कितु जब उसे आंतरिक चैतन्य के सौंदर्य और आह्वाद (शशिमुख) की 
अनभूति होगी तब वह इस सारे बंधनों की कारा को तोड़कर उसके साक्षात्कार के लिए 
व्यग्न हो उठेगा। 
'तमस' के प्रभाव के कारण जीवन के विशाट्‌ सौंदर्य की प्रतीति मनुष्य को नहीं 
हो पाती । आत्मा ही वह चिरंतत तत्व है जिसके ज्ञान से सेतू एवं सुख-शांति की उप- 
लसब्धि हो सकती है। उपनिषदों में उंह्लिखित आत्मंतत्त्व की मह॒नीयता का उल्लेख करते 


हुए कबि कह उठता हूं 
मृत्युहीत' रें यह पुकार सातव आत्मा की सिशुचय 


सत्य ज्योति अमरत्व और वह बढ़े अवागत निर्भय | 

चेदिक ऋषि के अमृत नित्य बचनों की. जग में हो जय, 

'वे उपनिषद्‌, समीप बेंठ रे, ग्रहण करे हम आशय । 
पत के लिए प्रकृति एक अद्भुत आकर्षण से युक्त सत्ता रही हैं। इस काल तक आति-आतिे' 
उनका जीवन के साथ ही साथ प्रकृति के प्रति भी दृष्टिकोण बदल गया है। अब उनकी 
प्रौढ कल्पना ने प्रकृति के रंग-रूप और भावाकुल सौंदर्य को प्रगाढ़ सात्विक रूप दे 
दिया है। 'हिमाद्रि, स्वर्ण निर्य्वर, 'उप्रा' आदि कविताओं में कवि ने माढ़े और तरल 
रंगों से प्रकृति के सौंदर्य को 'चित्रितऔर सूक्ष्म भावों से संवेदित क्रिया है। प्रकृति के 
इस रूप में मघु-कीड़ाओं का जो आरोप है उसमें विलासपूर्ण उद्बेग के स्थांच पर चेतन 
आकुलता आध्यात्मिक प्रयोजन सिद्ध करती है। मंध्ययुग के संतों और भक्तों ने अपने 
परम सत्य (सगवान ) की रूप-कल्पना को प्रस्तुत और अनुमूति की अंभिव्यक्त करने के 
लिए इसी प्रकार प्रकृति का आश्रय लिया है। परंतु पंत प्रकृति के सौंदर्य से इस भीर 
बढ़े हैं, इस कारण उनका प्रकृति-सौंदर्य सजीब है जो अपनी गंभीरता में विराद हो गया 
है । विराट की इस भावना में पंत ते प्रकृति का भीषण रूप स्वीकार नहीं किया, उन्होंने 
सौदये के व्यापक महत्‌ में उसे व्यक्त किया है। कवि अब. प्रकृति को संस्कारवादी कल्प- 
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नाओं और प्रसर्गों से अलकृत करके उसमे गभीर प्रभाव का समावेश करता है 
नील पक घसाा अश जिसका 
उस इवेत कमल-सा शोमत 
नमो नीलिमा में प्रभात सा 
चांद उनींदा हरता लोचन । 
' . (प्रभात का चांद) 
'हिमाद्िं शीर्षक कविता निश्चय ही संग्रह की एक उत्कृष्ट कविता है। कवि विस्मथ- 
विमुर्ध होकर उसका चित्रण करता है : 
कब से शब्दों के शिखरों में 
तुम्हें चाहता करना चित्रित 
शुत्र शांति में समाधिस्थ है 
शाएवक्त सुंदरता के भूमत्‌। .. 
स्वर्णकिरण की चित्रगरिमा अद्भत है । इस संदर्भ में एक चित्र अपनी भाव- 
मयता एवं प्रांजलता-के कारण दर्शनीय है 
सुप्त स्वर्ण-चक्रांगों से सुकुमार उरोजों पर स्थित 
शुश्न सुधा के मेघों की जाली उठती, गिरती नित। 
ह॒ ७9 कप 5 ० * 9 
ज्योति-भंवर-सी सुधर नाभि प्रिय रजत फुहार उदर में 
: स्वर्ण वाष्प का घन लटका जथनों के माणिक सर में। 
9 ह 09 0 
स्वणिम निर्श्र सी रति सुख की जंघाओं पंर पेशल 
लिपटी जीवन की ज्वाला मिज दीपन करती बीतल। 
अद्योक वन' में कवि ने अपने दार्शनिक चितन को पौराणिक रूपक द्वारा व्यक्त किया है। 
ऋंति ते इसके माध्यम से एक प्रतीक को भी उभारने का प्रयत्न किया है । जड़ में जीवन, 
जीवन में मन, मन में चेतना का किस प्रकार संचरणं हुआ, कंध्रि ने इसके स्पष्टीकरण 
'उपक्रम' में और चरित्न-चित्रेंण 'अशोक वन! में किया है। स्वर्णंकिरण में अन्य श्रेष्ठ 
कविताएं भी हैं, जैसे इन्द्रधनुष, मत्स्यगंधायें, पृषण, ऊषा, अगुंठिता आदि | इन-कबि- 
साओं को समनन्‍्वयवादी कह देने भर से समीक्षा का दायित्व पूरा नहीं होता । इन कवि- 
ताओं में कबि ने अपनी' समस्त जीवन अनुमूतियों को संगठित किया तथा संवेदना के 
एक विशिष्ट धरातल पर उन्हें उद्घाटित किया है। 
स्वर्णबलि : स्वर्णधूलि' के विज्ञापन में कवि कहता है, “स्वर्णबूलि का धरातल 
सामाजिक है, इस संग्रह में कुछ सन्‌ १६४१ के गीत भी सम्मिलित हैं। 'संन्यासी का 
गीत श्री स्वामी विवेकानंद कृत 'सांग आफ द संन्यासिनत्‌' का रूपांतर है, जो १६३५४ की 
रचना है। अंत में वेदिक मंत्रों तथा तत्संबंधी अध्ययन से प्रभावित होकर कुछ छंद जोड' 
'दिए हैं, आशा है; पाठकों को वे रुचिकर प्रतीत होंगे।. मानसी स्वतंत्र रूपक है ।” इस 
पविज्ञापन से इतना स्पष्ट है कि स्वर्णघूलि में संग्रहीत रचनाओं का मूल स्वर सामाजिक 
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है पत लिखते है. स्वणधूलि का घरातल अधिकतर सामाणिकर है जैसे वही बेतना 
धरती की धूलि से' मिलकर एक नवीचसामाजिक जीवन के रूप स अकुरित हो उठी है 
कवि यह जांच करना चाहता है कि दर्शव ने जो दृष्टि उसे प्रदान की है उसका व्याव- 
हारिक जीवन में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। लोक-मंगलाझा से प्रेरित 
मे कविताएं भिन्‍त-भिन्‍न रचना भूमियों का स्पर्श करती हैं। लोक-जीवन में वस्तुवाद तथा 
अध्यात्मवाद के समन्वय की चिरअभिलाषा भी पूर्णतः ध्वनित होती है। 

स्वर्ण॑धूलि' में आंबाणी के अंतर्गत वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्रभावित 
जो रचनाएं हैं वे अक्षरश्: वैदिक छंदों के अबुबाद जहीं हैं। पंत के भावबोध ने मंत्रों को 
जिस प्रकार ग्रहेण किया बह उप्तका मुख्य तत्त्व या स्वर है। इसके अत्तिरिक्‍त स्वर्णधूलि' 
में सामाजिक, सेद्धांतिक, राष्ट्रीय प्रतीकात्मक, आलोचनात्मक, विनयपरक, मानसिक 


तथा काध्यझछूपक आदि कविताएं हैं । 
सामाजिक कविताओं में पतिता, परकीया, ग्रामीण इत्यादि हैं। पंत जी नर-तारी 


मिलन को आत्मा की प्रगति में बाधक नहीं मानते | हमारे समाज में यह धारणा बद्धमूल 
हो गयी है कि स्पर्श-मात्र से नारी की पवित्रता का अंत हो जाता है। पंत का इन गलित 
आदर्शों में कोई विष्वास नहीं है। 'पतिता' शीषंक कविता में कवि स्पष्टत: नवीन मृल्यों 


के प्रति प्रतिश्रत प्रतीत होता है | के 
मंत. से होते मनुज कलंकित. .. 
'रज की वेह सद्य से कलुषित- 
प्रेम, पतित प्रावन है, तुमको 
ह ' रहने दूँगा मैं.न कलंकित |. 
सैद्धांतिक कविताओं में सामंजस्य, 'लोकसप्त, 'स्वप्त निर्बल' की गणना की 
जा सकूती है। सामंजस्य शीर्षक रचना में कवि ने भाव-सत्य और वस्तु-सत्य के समस्वय 
भे पूर्ण मानवता को देखा है । जीवन में पूर्ण संतुलन की स्थापना इन दोनों के अनिवार्य 
समन्वय से ही संभव है। कि को यह प्रेरणा संभवत: श्री अरविंद के 'अंतर्वाह्य' अथवा 
भौतिक आध्यामिक संगठन के सिद्धांत से मिली है 
पंख खोल सपने उड़ जाते, 
सत्य ने बढ़ पाता गिन-ग्रिन पग, 
सामंजस्य, न यदि दोनों में 
रखती मैं, क्या चल सकता जग्र ? 
“लोकसत्य' शीर्षक कविता में कवि ने समकालीन मनुष्य के संकट की तरफं संकेत किया 
है। आज का मनुष्य संकीर्ण जीवन स्थितियों को ही सत्य मान बँठा है, परिणामतः उच्च 
ब्मासवीय मूल्यों का संस्कार संभव नहीं हो सका है: 
मुझको लगता आज वृत्त में घूम रहा मानव मन, 
भौतिकता के आकर्षण से रण जजेर जग जीवन £ . 
समतल्न व्यापी दृष्टि ममरुज की देख न पाती ऊंपर 
देख न पाती भीतर अंपने, युग स्थितियों से बाहर। : 


पंत का चेतनावा दी काव्य : ६४ 


लौथी भूस' कविता में कवि ने विभिन्‍न भूखों का उल्लेख किया है कितु इनमें से कोई 
भी हितकर महीं है, क्योंकि ये सभी एकांगी हैं! मन की चौथी भूख का कवि ने इस प्रकार 
वर्णन किया है: 
मन गोचर या अगोचर 
क्या नहीं कोई ऐसा अभृत धन 
जो धरा पर बरस भर दे भव्य जीवन ? 
जाति वर्गों से निखर जन 
अमर प्रीति प्रतीति में बंध 
पुण्य जीवन करें यापन 
चरा हो ज्योति पावन ! 
“'न्रक में स्वर्ग' संग्रह की एक लंबी कविता है । रूपक तत्त्वों की व्यंजना से कवि में कथा- 
काव्य की सृष्टि का प्रयत्त किया है। कवि 'क्षुधा' और “सुधा तारियों के प्रतीक से कथ्य 
की संयोजना के लिए प्रयत्नशील दीखता है। 'क्षुधा' एवं सुधा की मानसिक स्थिति का 
चित्रण कवि उतनी सूक्ष्मता एवं गहराई से नहीं करता क्योंकि इन पात्रों की कल्पता एक 
निश्चित उद्देश्य से की गई है । प्रतीकों की सटीक कल्पना ही इस कविता में काव्यगुण 
का अभिघान करती है तथा कवि का मंतव्य भी संप्रेषित हो जाता है। 'क्षुधा' एवं 'सुधा' 
आतरिक वृत्तियों की प्रतीक हैं। राजकुमारी सुधा में ऊर्ध्व स्वर्गीय चेतता है तथा दैन्य 
में खिली' 'क्षुघा' में स्वर्ण घुलि की समतल, पाथिव चेतना है। इन दोनों के प्राणो का 
परिणय ही हितकर है 
पंकजिनी की क्षुधा, पंक में खिली दैन्य के निश्चय, 
स्वर्णंकिरण थी सुधा धरा की रज' पर उतरी सुहृदय । 
दोनों के प्राणों का पंरिणय था जन' के हिंतं सुखमय 
स्वर्ग धरा का मधुर मिलन हो ज्यों स्रष्टा का आंशय । 
स्वर्णधूलि में संग्रहीत 'मर्मकथा' द्यीर्षक कविता अपनी अद्भुत गीतात्मकता तथा 
रसप्रवणता के कारण उल्लेखनीय है। भाषा का अत्यंत सतके एंव संगीतात्मक प्रयोग इस 
कविता में हुआ है। कवि शब्द की अंतरात्मा से परिचित है और उसे' वह अत्यंत सहजता 
तथा कौशल के साथ गीत की आंतरिकता में उद्घाटित कर देता है : 
बांध दिये क्‍यों प्राण-प्राणों से 
तुमने चिर अनजान-प्राणों से 
गोपन रह न॒ सकेगी 
अब यह मर्म - कथा 
प्राणों की न झकेगीं 
बढ़ती. विरह व्य्था 
'प्राणाकांक्षा' की झब्द-भोजना भी दर्शनीय है ४ 
बज पायल छम 
छम. छम ।! 
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उर की कपल मे मिमस 
बज पायल. छम 
छम छूम | 


इस कविता में ऐसा प्रतीत होता है मानो समग्र भावमयतता भाषा के संस्कार से मूत्त हो 
उठी ही। इस संग्रह में 'ज्योतिश्नर' निर्झ्वर, मुक्तिबंधन, प्रतीति जैसी सुंदर कविताएं 
सकलित हैं जिनमें कवि अत्यंत तन्‍्मय होकर भावस्थितियों का उद्घाटव करता है। 
इस संग्रह में 'मानसी' नाम का एक संगीत रूपक भी संकलित है। इसका 
प्रणयन सन्‌ १६४६ में कवि के दक्षिण-प्रवास के दौरान हुआ था। 
भानसी में कूल सात दृश्य हैं। इस संग्रीत रूपक में कवि ने सर-मारी के पारस्प- 
रिक संबंध की अत्यंत संवेदनशील एवं मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। कवि की' 
स्पष्ट अवधारणा है कि. समकालीन जीवन-पंद्भों में त्तर-तारी संबंधी सामंतीय मूल्य 
बुक गए हैं। विकल्प के रूप में कवि विकसित राग चेतना को प्रस्तुत करता है । उसका 
विश्वास है कि राग चेतना ही. वर्तमान मानब-संस्कृति को सुदृढ़ आधार प्रदान कर 
सकती है। 
इस संगीत रूपक में पात्नों की परिकल्पता सवयुवक और नवयुवत्तियों के रूप में 
की गई है। प्रथम दृश्य में नवयुवक कोकिल से वव प्रणयंगान गाने की याचना करता है | 
उन्मुक्त एवं निर्बंध-प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करता है 
प्रिक, गाओ ! 
प्रीति मुक्त हो, बने न बंधन 
विरहु॒ मिलन. देवें आलिंगन 
हों प्रतीति-मन नर-नारी जन । 
दिशि दिश्वि ज्वाल जलाओ। 
कोकिल प्रेम की शापग्रस्तता का उल्लेख करती है। इस कथन पर युवक कहता है कि 
प्रियतमे ! तुम ताप-शाप से सुरक्षित रहो तथा ग्रणय के विष का स्वेच्छा से पान मत 
करो। कोई ऐसी राह पकड़ो जहां दुःख, मतस्ताप की काली छाया तुम्हारा स्पश्नें न कर 
सके | युवती इसे सहज संभाव्य नहीं समझती' क्योंकि प्रेम सन की अत्यंत स्वाभाविक 
प्रवत्ति को द्योतित करता है। इसरे दश्य में पपीडे के माध्यम से कवि ने प्रेम की महत्ता 
का प्रतिपादन किया है! जीवन की सर्वाग पूर्णता के लिए प्रेस का तत्त्व चः केवल आव- 
एयक है वरत्‌ अपरिहाये है। कवि के झब्दों में : 
प्रेम मुक्षित है, प्रेम ही सृजन, 
सुख-दुःख में आनंद जहां। 
तीसरे दृश्य में वारी को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ण है मृहिणी तारियों 
का जिनका संसार बहुत छोटा है। सहज नारीत्व की स्थिति से भी वे वंचित हैं। दूसरा 
रूप हैं ब्रज की गोपियों का : 
राधेश्याम, .. राधेश्याम। 
विश्व रख है ललाम। 
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आई थीं एक बार 
हम तन मन प्राण वार। 
सुत मधु मुरली पुकार। 
छोड़ नेह गेहू द्वार । 
तीसरा वर्ग भिक्षुणियों कां। इस वर्ग ते तृष्णा को दुःख का कारण माना | बुद्ध-मार्ग का 
अनुश्चरण कर इन्होंने सृुष्णा और ईहा की विभिन्‍्त स्थितियों पर विजय प्राप्त की तथा 
(निर्वाण' की आनंवमय स्थिति से साक्षात्कार किया। कितु नारी-जीवन की पूर्णता इस 
मार्ग में भी सिद्ध न हो सकी। 
चौथे दुश्य में नेपथ्य गीत के माध्यम से कबि अत्यधिक भोग एवं त्याग मार्ग को 
आत्यंतिक घोषित करता है। प्रकारांतर से कवि गोपियों के घोरं आसक्ति तथा भिक्षु- 
णिय्ों की चरम विरक्ति को अपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। इसी क्रम में कवि आधुनिका 
की चर्चा करता है। आधुनिका में दरीर का सौंदयं भले हीं उपलब्ध हो जाय कितु हृदय 
की गरिमा का उसमें सर्वेधा अभाव है। मात्र तन की लघिमा' से नारीत्व को. पूर्ण ता 
नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसी कवि की अवधारणा है | 
पाँचवें दृश्य में दो नेपथ्य गीत हैं। पहले नेषथ्य गीत में शारदा से अभ्यर्थना की 
ञई है “पा ; 
आओ, नव नारी बन आओ, 
जग की शोभा में लिपटाओ 
नव जीवन में सुधा पिलाओ, 
श्री बलासिनी ! 
दूसरे गीत में शारदा कवि की प्रार्थना को स्वीकार कर लेती हैँ तथा आश्वास्य देती हैं: 
लो, आज तुम्हें छूती हूं मैं अपने आभा के अंचल से, 
मानव के स्वर्गीय स्वप्नों को मैं जीवन की देही' दूंगी । 
छठे दृश्य में कवि की कल्पना की साकार प्रतिमा 'नवनारी' का अवतरण होता है। 
अखिल सृष्टि की आशय, जीवन के असंदिग्ध संकल्प तथा सृजन बिदु के मुलाधार के 
हूप में कबि उसका अभिनंदन करता है। अब नारी मात्र हृदय सत्ता का असीम विस्तार 
है: 
नारी अब न देह अवशसुंठत, . 
केवल हृदय, हृदय -वह मोहन । 
सातवें दृश्य में 'भू के श्षमिक' के आदशे की प्राण-प्रतिध्दा की गयी है । कवि की ऐसी 
धारणा है कि स्त्री-पुरुष के प्रेम की सार्थकता इस बात में है कि बह लोकोत्तर जीवन की 
पिता छोड़कर धरती से अनुराग रखना सीखें तथा युग-युग से जमी हुई काई को साफ 
करने के लिए कृतसं कल्प हों। 
संक्षेप में इस काव्य-रूपक के माध्यम से पंत ने 'पूर्ण नारी' की अपनी घचिर परि- 
कल्पना को एक सार्थक रूप प्रदात किया है। मानसी एक- कार्व्यात्मेक नाहय-रूपक है। 
इस झूपक में युग-युग से अज्ञान और दासता की ख्यूंखला में जकड़ी हुई बारी को नव- 
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जागरण की पटमभूमि पर स्थापित करके और उसकी अंगम मअसर्य मांगलिक 
रूपा और क्षक्तित प्रतीको को बघनमुक्त कर नये प्रकाक्ष मे रख्ता गया है 
युवक-युवती का पारस्परिक प्रम दो प्रार्भो का बघन नहीं है, वह अस्थिर विरह मिलन 
क्षण भी नहीं है। वह जीवन के अनंत सृजन की असीम मुक्ति है। 
उत्तरा; उत्तरा सौंदर्य-बोध तथा भाव-ऐड्वर्य की दृष्टि से पंत्र की अब तक की 
रचनाओं में सर्वोत्कृष्ठ कृति है। उत्तरा के पद नवमानवत्ा के मानसिक आरोहण की 
सक्तिय चेतन आकांक्षाओं से झंकृत हैं । चेतना की ऐसी क्रियाशीलता उनकी अन्य रच- 
नाओं में वहीं मिलती है। उत्तरा का प्रकाशनकाल १६४६ है। कवि ने इस संग्रह का नाम 
'उत्तरा' इसलिए दिया है क्योंकि इसमें उसकी उत्तरकालीन रचताएं संग्रहीत हैं। इस 
सग्रह में कुल ७५ कविताएं संकलित हैं जो विभिन्‍त भावभूमियों पर प्रणीत' हुई हैं। 
उत्तरा की कविताओं के वर्गीकरण का आधार उनके वक्त्तव्य में ही प्राप्त हो जाता है, 
“उत्तरा में मेरी इधर की कुछ प्रतीकात्मक, कुछ बरती तथा युगजीवन संबंधी, कुछ प्रक्रृति 
तथा वियोग-छ्य गार-बिषयक कविताएं तथा कुछ प्रार्थनागीत संग्रह्मीत्त हैं । 
पंत जी की मान्यता है कि नवीन युग का आगमन अवश्यंभावी है। उसमें सभी 
क्षेत्रों में सामरस्य तथा परिष्कार होगा। कवि का विश्वास है कि 'युगों के तीरव विच- 
रण” से ही नवयुग का सहज पदार्पण होगा : 
विचरो प्रिय, उत्तरा गीत पथ 
बढ़ते अयगणित ध्वनित चरण, 
विचरण करते नीरव युग शत शत ! 
कवि ऊध्वे ममोभूमि से न केवल साक्षात्‌ कर चुका है प्रत्युत उसी पर स्थित होकर घोषणा 
करता है : | 
बदल रहा अब स्थूल घरातल 
परिणत होता सूक्ष्म भनस्तल 
बिस्तुत होता बहिजंसत अब 
विकसित अंतर्जीवन अभिमत ! 
इस ऊरध्वंचेतनात्मक स्तर से कवि जब अधोचेततात्मक स्तर की तरफ दृष्टिपात करता 
है तो उसका मन करुषाप्लावित हो उठता है : | 
गरज रहा उस व्यथा भार से । 
गीत बन रहा .रोदन 
आज तुम्हारी करुणा के हित। 
| कातर घरती का मन। 
ऊध्वंचेतना के निम्न स्तर पर संचरण करने से व्यापक परिवर्तन होगा, इस संभावता 
की तरफ संकेत करता हुआ कवि कहता हैं : 
नांचेगा जब शोणित चेतन 
बदलेगा तब निरुद्ध मन 
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कंठ मर जाएंगे ग्रग दानव 
सुर मर होंगे भाई। 
ऊष्वं चेतना के अभ्युदय के पश्चात्‌ मानस पर जो बहुआयामी प्रभाव पड़ता है उसका भी 
वर्णन कवि ने अत्यंत संयत एवं सुष्द भाव से किया है। इस दिव्य स्थिति से साक्षात्कार 
के पदचात मानव-मन तट्स्थ होकर मन में होनेवाले परिवतंनों का द्रष्टा होता है 
उमड़ रहीं लहरों पर लहरे 
घिरते धन फिर: घन 
रजत-स्वर्ण बालुका पुलिन से 
टूट रहे मन के प्रण । 
शीत विहम' शीर्षक कविता में कवि नेवमातवता की उस मान्यता की ओर संकेत करता 
है जो चेतना के विकसित होने पर संभव होगी : 
में नवमानवता का संदेश सुनाता 
स्वाधीन देश की गौरव गाथा गाता, 
मैं मनल्षितिज के पार मौन शाश्वत की - 
प्रज्बलित भूमि पर ज्योतिदाह बच जाते । 
समकालीन युग संदर्भ हृदय और बुद्धि के ढूंढ से पीड़ित है। हृदय में जिन अभिनषरेरकों 
का अभ्युदय होता है, बुद्धि उनकी आलोचना कर उसको काठ देती है। कवि इस ढंद्व की 
कामना करते हुए गा उठता है 
फिर स्वर्ग बजाये 
भू की हन्तंती निरचय, 
जो ज्ञात भावना 
बुद्धि हृदय का हो परिणय । 
उत्तरा की कविताओं में प्रकृति के प्रति कबि के मन में एक महान परिवर्तत 
दिखलाई पड़ता है। प्रकृति पुरुषोत्तम का निवासस्थान भी है। ऐसा नहीं कि उत्तरा' मे 
संग्रहीत रचनाओं में कवि प्रकृति की बाह्य मनोस्मता का चित्रण न करता हो कितु 
उसकी दृष्टि प्रकृति के आंतरिक सत्य को भी समानांतर धरातल पर उद्धाटित करने 
के लिए प्रयत्नशील दीखती है। कवि प्रतीकों और उपभानों के माध्यम से अपने मंत्तव्य 
को संप्रेष्य बनाता है। संकलित कविताओं में 'फूल ज्वाल' एक विशिष्ट कविता हे। 
कवि प्रतीति के विभिन्‍त सोपानों में अपनी दृष्टि का प्रसार करता है। अंतरचेतना के 
गवोक्ष से जब कवि प्रकृति का पर्यावलोकन करता है तो उसकी नैसगिक सुधमा के साथ 
ही साथ आध्यात्मिक सौंदर्य भी उद्घाटित होने लगता है 
फूलों की ज्वालाएं भरत्तीं- 
मेरे अंतर. में चउद्दीपन -- 
जीवन की शोभा तम के प्रति... 
मेरे मन सें चिर. आकर्षण + 
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म्रेनिस्‍स्वर सहज मध्रिमा रस 
अतरतम कर देते अहत 
मैं वाणी का युत, विदित मुझ 
रमणीय अर्थ व्यंजित, अक्थित । 
काव्य के बहिरंग में प्रकृति का प्रयोग अलंकार रूप में भी हुआ है तथा प्रतीक रूप में 
भी। कितु, पंत ने प्रतीक विधान तथा अलंकोर बोजना के लिए प्रकृति के मियत हूपीं 
तथा व्यापारों को ही अर्हर्ण किया है। 'युगछाया' शीर्षक कविता में कवि ते मेघों के 
अध्कार के द्वारा बर्तमान जीवन के मेराइव को अभिव्ययेत किया है, वहीं संध्या हारा 
सक्रातिकालीन विषय प्रिस्यितियों को व्यंजित किया गया हैँ: 
दारुण मेंच पा गहराई, 
युग संध्या गहराई 
आज धरा प्रांगण पर भीषण 
झूल रही परछाई । 
जीवन उत्सव' शीर्षक कविता में कवि नवीर्न चेतना के अभ्युदंय को प्रकृति के पर्यावरण 
मे रूपायित करने के लिए सचेष्ठ प्रतीत होता है : 
अरुणीदंय तब, लोकोदय नव * 
मंगल ध्वनि हँषित जन मंदिर [ 
गूंज रहा अंबर में मधुर ! 
.. स्वर्णोदिय नव, . सर्वोदिय नव! । 
धारदागम, शरदचेतता, शरदश्री, चन्द्रमुखी ओर्दि कविताओं में पंत अपनी कोल्स: 
भ्रतिभा को तवीन सॉँस्क्रतिक परिसप्रेक्ष्यों में उद्वादित करते हैं : 
तु फिर स्वप्नों का पट बुनती 
ले जीवत से छाया प्रकाश 
फिर गीत स्व॒रों का जाल गूंथ 
उलझाती सुख-दुःख अश्रु हंस ) 
० ० ० 
ऋतु आई जलद के वस्त्र फेंक 
- अलसायी अंगों में -कीमल 
फिर शुढ्ध प्रकृति का मौन स्पर्श 
ह अंतर को छू करता शीतल + 
व्वन्द्रमुखी' शीर्षक कविता मं कवि अपने मंतव्य ज्ञापन आा्ड 
ही कर देता हैं: हर 


तिक छवि-वर्णन के संदर्भ मरे 


उठा. इंह्रप्रभ - वे आअवगुंठन 

'चन्द्रमुखी ऋतु, बारिज-लोचनि 
सरित पुलित पर करती विचरण ॥ 

डे आर लक मम 
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शीतल शोभा-पावक का तन 
स्वप्न प्रज्वलित तारापथ मन, 
स्वर्ग ज्वार चेतना चंद्विका, 
डूब रे मोहित जड़ मन। 
शरदागम' शीर्षक रचना में कवि अपने व्यापक सौंदर्यवोध तथा विराट चेतनाबोध को 
कभी एक ही और कभी समातांतर भावशूमियों पर अवस्थित करता है। इस कविता में 
कथि शब्दों को अपूर्व चित्रमयता प्रदान करता है : । 
आज प्राण चिर चंचल 
- चवल शरद ऋतु, ओस घुूला मुख 
धूप हंसी सी निहछल । 
उसरा की अन्य कविताओं में कवि नये घूल्यों के आगमन के लिए युग जीवन में अमुल 
परिवर्तन का विश्वासी है! “रूर्पांतर' शीष॑क कावेता में वह अपनी इस भावना को स्वर 
देते हुए कह उठता है: 
छिन्न करो जड़पाश पुरावन 
भग्न रूद्ध प्राणों का बंधन 
गत आदर्शों की बांहों से 
मुक्त करो जन जीवन । 
'प्रगति' शीर्षक कविता में भी यही स्वर है: 
पंत विश्व-संस्क्ृति के कवि हैं! राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का कोई विरोध 
उन्हें मान्य नहीं । 'उद्बोधन' शीर्षक कविता में यह स्वर स्पष्ट है: 
मानव भारत हो नव भारत 
जन मन घरणी सुंदर 
नवल विदह्व हो आ' भारत 
सकल मातवों का घर। 
स्तवव एवं आराधना संबंधी कविताओं में 'अभिलाषा' शीर्षक कविता सर्वश्रेष्ठ मानी 
जा सकती है | 
एक केली. यह मेरे पास । 
तुम चाहो इसको अपना लो 
. कर दो इसका पूर्ण विकास । 
संक्षेप में 'उत्तरा' की कविताओं पर विचार किया गया है। निदपचय ही इस कविताओं 
में पंत का काव्य-व्यक्तित्व अपनी पूरी प्रौढ़ता एवं भम्भीरता के साथ उभरक़र सामने 
आया है। 
रजतश्िखर : 'रजतशिखर' पंत जी के छह काव्यं-रूपकों का संकलन है।. 
काव्यछूपक एक नवीन विधा है। समकालीन जीवन-संदर्भों को रूपायित करने के लिए . 
विदव के वरेण्य साहित्यकारों ने इस विधा का उपयोग किया है। रजतशिखर में उप- 
चेतन की समस्याओं तथा जीवन-मान्यताओं के संघर्ष -का समाधोन प्रस्तुत करने को 
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प्रयत्व किया गया है। कवि अपने इन काव्य-रूपकों को साटक न कहकर कथोपकथन- 
प्रधान श्रव्य काव्य ही की संज्ञा देता है। पंत जिन दिनों आकाशवाणी में परामर्सदाता 
थे उन्होंने स्थारह काव्य-छपक लिखे, जिममें से छह आलोच्य कृति में संग्रहीत हैं। ये 
है १. रजतशिखर, २. फूलों का देश, ३. अंन्तरशती, ४. झुञ्न पुरुष, ५. विद्यत- 
प्सना, ६. शरदचेतना । 

-रजतशिखर काव्य-रूपक का प्रणयन २५ जून, १६५१ को हुआ था। रजत- 
शिखर मनुष्य की अन्तश्वेतता का शुभ प्रतीक है। इस काव्य-रूपक में जीवन के ऊश्चें 
तथा समतल संचरणों का द्वन्‍्द्न प्रस्तुत किया गया है। मानव-मत के विकास की वर्तमान 
स्थिति में ऊध्बे के अवरोहण तथा समलल के आरोहण पर बल देकर दोनों में समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्त किया गया है। रजतशिखर में दार्श तिक और साधनात्मक 
अनुभवों की अधूरी और आंत मनोवैज्ञानिक व्याख्या का खण्डत किया गया है अत 
इस नाटक में तके का सौंदये है । इस काव्य-रूपक में दो पात्र महत्त्वपूर्ण हैं। एक सनो- 
वैज्ञानिक है जो आध्यात्मिक अनुभूतियों को मात्र मनुष्य की अतुप्त कामनाओं की पूर्ति 
मानता है। दूसरा पात्र एक युवक है.जिसकी अरविद दक्शन में दृढ़ आस्था है । इन दोनों 
पात्रों में अपनी-अपनी स्थापताओं को लेकर खूब तक॑-वित्तक होता है किन्तु अंततः मनो- 
वैज्ञानिक युवक के अकादय तर्कों के सम्मुख दूसरा युवक नत हो जाता है और स्वय 
आराधक हो जाता है। 

आज के युग में कवि को सर्वक्ष नैतिक मूल्यों का एक महान संकट दृष्टिगत 
होता है। ऊध्यंचेतना में ही मुक्ति की संभावनाये हो सकती हैं: 
निश्चेतन के अंधकार में युग का भू मन 
भटक रहा है, मेतिक मूल्यों का प्रकाश खो । 
ऊध्वेचेतना के उदय की' स्थिति का एक चित्र देखिए : 
ऊरध्व॑ गगन उठा -निखर 
चन्द्रकिरण रही उतर 
स्वप्त पंख रहे विचर 
स्मित नभचर हैं। 
लोकभंगलाशा से अभिष्रेरित होकर कवि की यह घोषणा है : 
आओ हम अंतगः्रतीत को घर्म बनायें 
.. आओ हम निष्काम कर्म को धर्म बनायें । 
फलों का देश- रूपक का रचनाकाल ५ मार्च, १९४१ है। इस काव्य-रूपक मे 
भी अध्यात्मवाद, भौतिकवाद तथा आदर्शवाद, वस्तुवाद के संघर्ष का निरूपण किया 
गया है कितु साथ ही साथ कवि व्यापक समन्वय एवं संतुलन के लिए आधारभमि 
भी प्रस्तुत करता है। फूलों का. देश' सांस्क्रतिक चेतना का घरातलं है। इसमें व्यापक 
समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गईं है एवं विश्वजीवत में बहिरतर संतुलन तथा 
परिपूर्णता लाने के लिए दोनों की ही उंपयोगिता दिखाई गयी है। इसमें भी प्रमुखतः दो 
पात्र -हैं। कवि के रूप में स्वयं पंत ने अपनी विचारधारा का स्पष्टीकरण किया है । 
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दूसरा पात्र एक वैज्ञानिक है जो कवि की विचारधारा को काह्पतिक तथा अयथाश 
मानता है। कवि सांस्कृतिक चेतना को उभारकर सदुभावना पैदा करना चाहता है 
कितु वैज्ञानिक इससे सहमत .नहीं होता वरन्‌ वहु मानव की रचनात्मक शक्ति में 
विश्वास करता है । | 
इस काव्य-हूपक में कवि का यहू विश्वास है कि अंततः: कलाकार हो स्थायी 
जीवत-मुल्यों की स्थापना में सक्षम हो सकेंगे । ु 
'फूलों के देश' में विचारों की स्पष्टता पर्याप्त रूप से मिलती है और श्षृद्र 
सकीर्णतावादियों पर भयानक प्रहार है। अंत में इस काव्य-रूपक में यह प्रतिपादित 
क्रिया गया है कि इत दोनों विचारधाराओं में कोई शाश्वत विरोध नहीं है, इन दोनों के 
सम्यक समत्वय से ही मानवता श्रेयस के मार्ग का अनुगमन कर सकती है 
आओ हम दोनों बहिरंतर के प्रतिनिधि मिल 
अमृत चेतेवा को इस फूलों के प्रदेश को 
नवंयुग जीवन में प्रिणत कर, सत्य बनायें। 
उत्तरशती काव्य-रूपक्त में कबि की स्पष्ट अवधारणा है कि बीसवीं सदी के 
उत्तरार्ड में मूतन थरुग का प्रादुर्भाव होगा। समकालीन युग जिस व्यापक संघर्ष से 
साक्षात्कार कर रहा है वह वस्तुत: उस नव्य युग के पदार्पणं की पूव॑ भूमिका ही है 
टकराती हैं नव्य चेतवा की हिल्‍्लोलें 
भुग मन की निश्चेष्ट बधिर पाषाण शिला पर 
-हाहाकारों से जयघोषों से समुच्छुवसित, 
विश्व क्रांति की ओर सरहुत आरोहण करती। 
इस रूपक के संदभे में कवि का कथन उल्लेखनीय है, “विश शती का विश्व-सभ्यता के 
इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत रूपक में उसके पूर्वार्द्ध के संबर्ष संग्राम 
का संक्षिप्त निदर्शन तथा उत्तराद्ध में आशा, कल्याणप्रद क्रम विकास की ओर सकेत 
किया गया है। उत्तरशती मानव जगत में नवीन स्वर्णयुग का समारंभ करेगी, इसमें 
भदेह नहीं । 
कवि का मन अणुयुग की विभीषिकाओं से त्रस्त है । शांति एवं मंगल की प्रबल 
आकांक्षा के होते हुए भी कवि आश्वस्त नहीं है कि उसकी क्षीण वाणी किसी व्यापक 
परिवर्तन को संभव कर सकेगी 
पूंजीवाद उठा हिसा का घ्‌ज्रकेतु ध्वज 
लिए लोक संहार घोर जणू मुष्टि में विकट 
फिर ललकार रहा धरती की हरित शांति की... 


कौन सुनेगा पर मेरे ये तूती के -स्वर 

इन भीषण तर्जेन; गर्जन; कट चीत्थरों में. 
शुअपुरुष काव्य-रूपक गांधी के विचारों के स्तवन के रूप में है। शुश्र पुरुष 
महात्मा जीं के तप:पूत व्यक्तित्व का शुश्र प्रतीक है। महात्मा जी भारतीय चेततता के 


१०४ सुमित्तानदन पत्त व्यक्तित्व बौर कृतित्व 


आधुनिकतम रजत संस्करण हैं.। प्रस्तुत रूपक उनकी जन्मतिथि के अवसर पर लिखा 
गया था। यह जन गण सन अधितायक गांधी जी के- राजतीतिक, सां स्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति युग की विन्र श्रद्धांजलि है। 
विद्य,तृवसना स्वाधीनता की चेतना का रूपक है, जो स्वाधीनता दिवस के अव- 
सर पर लिखा गया था। स्वाघीनता ध्येय नहीं साधन-मात्र हैं। ध्येय है अंतर्निर्भरता 
तथा एकता। इस युग में जन-स्वतंच्रता की उपयोगिता, लोक-एकता तथा विश्व-मानवत्ता 
के निर्माण में ही चरितार्थ हो सकती है। यही इस रूपक का संदेश है। इस रूपक मे 
स्वाधीनता का समाहार ऊध्व॑ चेतनावाद में क्र दिया गया है.। 
वारदचेतना प्रकृति-सौंदर्य का कल्पनाप्रधान रूपक है । इसमें धरती की 
ऋतुएं--हेमंत, शिक्षिर, वर्संत आदि आकाशवासिनी शरद्‌ ऋतु का अभिवादन करती 
है जो पृथ्वी पर उतरकर चारों ओर सुख-शांति का संचार करती हैं। फल मुकुल आदि 
धरती के चराचर आनंद उत्सव मनाते हैं। प्रकृति-सौंदय को रूपायित करने में प्रारभ 
से ही पंत का आकर्षण रहः है अत: निश्रात रूप से इस काव्य-रूपक में अत्यंत चारुता 
के साथ प्राकृतिक सौंदर्य की संयोजना हुईं है। परंतु साथ ही उस सारे चित्रण को 
प्रतीक के रूप में बदल देने की प्रवृत्ति से वह अंतःप्रकृति का भी चित्रण हो जाता है। 
इस काव्य-रूपक में कवि पंत ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि. चेतना की भति 
ह्िमुखी है--ऊरध्वंगामी तथा अधोगामी ।. रे 
दिल्पी : शिल्पी नामक काव्य-रूपक संग्रह में 'शिल्पी', रवंसशेष' तथा “अप्सरा' 
शीर्थक तीन काव्य-रूपक हैं। ह 
'विल्‍्पी को स्वयं पंत ने कलाकार का अंतःसंघर्ष माना है।. शिल्पी सें पांच स्वर 
हैं--शिल्पी, शिष्या, दर्शकगण; आमंत्रितजन, जंबनाथक । इन्हीं स्वरों के माध्यम से 
कवि अपने मंतव्य को ज्ञापित करता है। इसमें शिल्पी प्रमुख पात्र है जो एक मृतति के 
निर्माण में तत्पर दिखाई देता है। अथक परिश्रम के बावजूद वह मूर्ति को अभीष्सित रूप 
देने में सक्षम नहीं हो पाता । कला के लिए आस्था-का होना आवह्यक ही नहीं अपरि- 
हाय भी होता है। शिल्पी प्रारंभ में चूंकि आस्थाहीन रहता है अतः सृजन का उत्कर्ष 
उसे प्रांप्त नहीं हो पाता । धीरे-धीरे कलाकार आस्था के उस अनिवाय॑ तत्त्व को प्राप्त 
कर लेता है और सहसा ही मूत्ति सजीव हो उठती हैं : 
ह ईइवर | ---अब जाकेर पाषाण सजीव हुआ-कुछ। 
बांध दिया शाइवत को क्षण में; रहस शिल्प ने 
रूप बढ़ गया है अरूप से,--स्थूल सुक्ष्म से। 
किन्तु युग-विप्लव को मूर्त करने के पश्चात्‌ भी शिल्पी को अपनी कृतिसे संतोष नहीं प्राप्त 
'हो सका क्योंकि 'गौरवमय शिखर तो अभी दृष्टिपथ से ओझल ही है। पूर्णता के लिए 
युग की आत्मा को, युग जीवन के प्रतीक को 
मुझे अतिष्तित करना -होगा मानव मन की 
युग निर्मेम पाषाण शिला पर, कला स्पर्श से 
ु तभी सफल होगा मेरा यह स्वप्न शिल्प का ! 


वंत का चेत्ततनावादी काच्य-' (४४ 


दूसरा पात्र एक वैज्ञानिक है जो कवि की विचारधारा को काल्पनिक तथा अयथार्थे 
मानता है। कवि सांस्कृतिक चेतना को उभारकर सद्भावना पैदा करना चाहता है 
किसु वैज्ञानिक इससे सहमत -तहीं होता वरन्‌ वह मानव की रचनात्मक शक्ति में 
विश्वास करता है। 
इस काव्य-रूपक में कवि का यह विश्वास है कि अंततः कलाकार हो स्थायी 
जीवन-मुल्यों की स्थापना में सक्षम हो सकेंगे । ह 
फूलों के देश' में विचारों की स्पष्टता पर्याप्त रूप से मिलती है और श्षुद्र 
सकीर्णतावादियों पर भयानक प्रह्र है। अंत में इस काव्य-रूपक में यह प्रतिपादित 
किया गया है कि इन दोनों विचारधाराओं में कोई शाइवत विरोध नहीं है, इन दोनो के 
सम्यक्‌ समन्वय से ही मानवता श्रेयस के मार्ग का अनुगसन कर सकती है 
आओ हम दोनों वहिरंतर के प्रतिनिधि मिल 
' अमृत चेतना को इस फूलों के प्रदेश को 
नवयुग जीवन में परिणत कर, सत्य बनायें। 
उत्तरशती काव्य-रूपक में कवि की स्पष्ट अवधारणा है कि बीसवीं सदी के 
उत्तारार्द्ध में नूतन थुगं का प्रादुर्भाव होगा। समकालीन युग जिस व्यापक संघर्ष से 
साक्षात्कार कर रहा है वह वस्तुत: उस नव्य युग के पदार्पण की पूर्व भूमिका ही है 
टकराती हैं. नव्य चेतना की हिल्लोलें 
युग मन की निश्चेष्द बधिर पाषराण शिला पर 
हाहाकारों से जयघोषों से समुच्छवसित, 
विश्व क्रांति की ओर सहत आरोहण करती॥। 
इस झूपक के संदर्भ में कवि का.कथन उल्लेखनीय है, “विश्ञ शती का विश्व-सभ्यता के 
इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत रूपक में उसके पूर्वा््धे के संघर्ष संग्राम 
का संक्षिप्त निद्षेत्र तथा उत्तराद्ध में आशा, कल्योणप्रद क्रम विकास की ओर सके 
किया गया है। उत्तरशती मानव जगत्‌ में नवीन स्वर्णशुग का समारंभ करेगी, इसमे 
झ्देह नहीं ।* 
कवि का सन अणुयुग की विभीषिकाओं से त्रस्त है। ज्ञांति एवं मंगल की प्रबल 
आकांक्षा के होते हुए भी कवि आदइवस्तं नहीं है कि उसकी क्षीण बाणी किसी व्यापक 
परिवर्तन को संभव करं सकेगी 
पूंजीवाद उठा हिंसा का घृम्नकेतु ध्वज 
लिए लोक संहार घोर अंणू मुष्टि में विकट 
फिर ललकार रहा घरती की हरित शांति को. 


कौनः सुनेगा पर मेरें ये तूती के- स्वर 

इन भीषण तर्जंन, गर्जन, कट चीत्यरों में। 
शुअपुरुष काव्य-रूपक गांधी के विचारों के स्तवन के रूप में है। (शुभ पुरुष 
महात्मा जीं के तप:पुत व्यवितत्व का शुन्न प्रतीक है। महात्मा जी भारतीय चेतना के 
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आधुनिकतम रजत संस्करण हैं। प्रस्तुत रूपक उनकी जन्मतिथि के अवसर पर लिखा 
गया था। यह जन ग्रण सन अधितायक गांधी जी के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति युग की विनम्र श्रद्धांजलि है। 
विद्यु तृबसना स्वाधीनता की चेतना का रूपक है, जो स्वाधीनता दिवस के अब- 
सर पर लिखा गया था। स्वाधीनता ध्येय नहीं साधन-मातन्न है। ध्येय है अंतर्निर्भरता 
तथा एकता । इस युग में जन-स्वतंत्रता की उपयोगिता, लोक-एकत्ता तथा विश्व-मानवता 
के निर्माण में ही चरितार्थ हो सकती है। यही इस रूपक कां संदेश है। इस रूपक में 
स्वाधीनता का समाहार ऊध्वे चेतनावाद में कर दिया गया है । 
शरदचेतना प्रकृति-सौंदय का कल्पनाप्रधान रूपक है । इसमें धरती की 
ऋतुएं--हैमंत, शिकश्षिर, वसंत आदि आकाशवासिनी शरद ऋतु का अभिवादव करती 
है जो पृथ्वी पर उत्तरकर चारों ओर सुख-शांति का संचार करती हैं। फल मुकुल आदि 
धरती के चराचर आनंद उत्सव मनाते हैं। प्रकृृति-सौंदर्य को रूपायित करने में प्रारभ 
से ही पंत का आकर्षण रहा है अत: निभ्रांत रूप से इस काव्य-रूपक में अत्यंत चारुता 
के साथ प्राकृतिक सौंदर्य की संयोजना हुई हैं। परंतु साथ ही उस सारे चित्रण को 
प्रतीक के रूप में बदल देने की प्रवृत्ति से वह अंतःप्रकृति का भी चित्रण हो जाता है । 
इस काव्य-रूपक में कवि पंत ने यह स्पष्ट करने का. प्रयास किया है कि चेतना की गति 
प्विमुखी है --ऊर्ष्वगामी तथा अधोगामी । ४ 
शिल्पी : शिल्पी नामक काव्य-रूपक संग्रह में 'लिल्पी, ध्यंसशेष' तथा अप्सरा' 
शीर्षक तीन काव्य-रूपक हैं। . . 
शिल्पी की स्वयं पंत ने कलाकार का अंतःसंघर्ष. माना है।. शिल्पी में पांच स्वर 
है---शिल्पी, शिष्या, दर्शकगण; आममंत्रितजन, जननायक। इन्हीं स्वरों के माध्यम से 
कवि अपने मंतव्य को ज्ञापित करता है। इसमें शिल्पी प्रमुख पात्र है जो एक मूर्ति के 
निर्माण में तत्पर दिखाई देता है। अथक परिश्रम के वावजूद वहू मूति को अभीष्सित रूप 
देने में सक्षम नहीं हो पाता । कला के लिए आस्था का. होना आवश्यक ही नहीं अपरि- 
हार्थ भी होता है। शिल्पी प्रारंभ में चूंकि आस्थाहीन रहता है अतःसुजन का उत्तकर्ष 
उसे प्रांप्त नहीं हो पाता । धीरे-धीरे कलाकार आस्था के उस अनिवाय तत्त्व को प्राप्त 
कर लेता है और सहसा.ही म्‌र्ति सजीव-हो उठती है 
ईइवबर | ---अब जाकर पाषाण सजीव हुआ कुछ । : 
बांध दिया झाश्वत को क्षण में, रहस शिल्प ने 
रूप बढ़ गया है अरूप से,--स्थूल सूक्ष्म से । 
किन्तु युग-विप्लव को मूर्ते करने के पश्चात्‌ भी शिल्पी को अपनी कृतिसे सैंतोष नहीं प्राप्त 
हो सका क्योंकि गौरवमय शिखर' तो अभी दृष्टिपथ से. ओझल' ही हैं। पूर्णता के लिए 
युग की आत्सा को, युग जीवन के प्रतीक को 
मुझे प्रतिष्ठित करना होगा मानव मन की 
- युग: निर्मम पाषाणे शछिलां. पर, कला स्पश से 
. तभी सफल होगा मेरा यह. स्वप्त शिल्प-का ! 
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सतत्‌ प्रयास के बाद शिल्पी बहिरंत-संयोजित तथा सौंदर्य संतुलित अभीष्ट प्रतिमा का 
निर्माण करने में सफल होता है: 
आह अंत में दृष्टिशुन्य पाहन पलकों पर 
मूर्ते हो उठा स्वर्ण स्वप्न मानव का अंतर । 
ध्यंसक्षेथ काव्य-हपक में तवजीवन-निर्माण का स्वप्न अंकित किया गया है। 
कवि यहु आइवस्त कराता है कि इस महानाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
यह बाह्य क्रांति नहीं, वरत्‌ आंतरिक क्रांति है और इसके पश्चात्‌ मानवता ऊध्वे संचरण 
करेगी : 
कातर मत हो प्रकृति, तुम्हें यह मर्त्यों की सी, 
करुण क्लीवता नहीं सुहाती, शांत करों मन। 
- भूत प्रलय यह नहीं, मात्र यह मनःक्ांति है, 
आरोहण कर रही सभ्यता, नव शिखरों पर। 
कवि पंंजीवादी, वर्ग वैषम्य की अनुकृति नारी, भौतिक विज्ञान, जीर्ण धामिक अध- 
धिश्वसी रूढ़ि रीतियों और युग की खंड-खंड में विभाजित करने वाली राजनीति और 
अर्थनीति का ध्वंस कर उसके स्थान पर लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, नंवजीवन के 
आदर्शों की व्याख्या, विगत राजनीतिक और आर्थिक तंत्रों पर मानव-तंत्र की प्रतिष्ठा कर 
नवनिर्माण की परिकल्पना को पूर्ण करता है। 

. अप्सश काव्य-हूपक को कवि स्ौंदय-चेतना का रूपक कहता है। कवि ने इस 
रूपक को चार दुश्यों में विभाजित किया है। प्रत्येक दुश्य के लिए कवि ने एक साभिप्राय 
शीर्षक भी दिया है। प्रथम को भावोद्ेलन, द्वितीथ को मानसिक संघर्ष, तृतीय को उन्मेष 
तथा चतुर्थ को रूपांतर नाम दिया गया है। 

मनःक्षितिज द्वारा चेतना में, हृदय सरोवर के तट पर कलाकार ध्यान मौन 
बैठा है। सामने भावनाओं की स्त्रर्ण झुश्र श्रेणियां, विचारों के रजत कुहासे को चीरकर 
'निम्सर रही हैं। आकाश से प्रेरणाओं की लहरियों द्वारा मंद मधुर स्वप्ते-वाहक संगीत 
गूजरित हो रहा है। इसी कवित्वपूर्ण पृष्ठभूमि में कलाकार अपने को अप्सराओं के धम्मो- 
हम जाल में बंधा पाता है | उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके सारे विगत आदर्श 
निष्प्रभ थे। द्वितीय दृश्य (जीवन की हरी-भरी घाटी ) पृष्ठभूमि में आरोहण करता हुआ 
मन का सोपान रजत धूमिल गिरि ज्ूग-सा दिखाई पड़ रहा है।. नीचे अततल अवचेतन 
अधकार में काली घटाएं अनेक कुृत्सित आक्ृतियां घर कर उमड़ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि 
में कलाकार का मानसिक संघर्ष चित्तित है | तृतीय दृश्य में दार्शनिक व्याख्याएं की गईं है 
फलत: वातावरण थोड़ा भारी हो गया है | चौथे दुश्य में कवि ने. सौंदर्य-चेतना के स्वरूफ 
की परिभाषा दी है 
क्या है सौंदर्य चेतता ? जग जीवन की 
अंतरतम स्वर संगीत जो अब अंतर्नभ को 
शिखरों से उतर रही स्वर्णिम प्रभात-सी 
स्वप्तों से शोभा उबर करने वसुथा को। 
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कवि ने इस रूपक में कलाकार का अंतरद्वृद्व तथा सौंद्य-चेतना का अग्यंत ही भावपूर्ण 
चित्र प्रस्तुत किया है। _ 
सौबर्ण : कालक्रम की दृष्टि से यह संग्रह अपेक्षाकृत बाद का है कितु अध्ययन की 
सुविधा के लिए इसका इसी क्रम में विवेचन स्भीचीन प्रतीत होता है । सौवर्ण भी काव्य- 
रूपकों का एक संकलन है। प्रारंभ में इसमें केवल दो ही काव्य-हूपक संग्रहीत थे, 'सौवर्णे 
तथा स्वप्न और सत्य | 'सौंदर्थ' का रचताकाल मार्च, १९५४ है तथा 'स्वप्त और सत्य” 
का तवस्तर, १६५२ । द्वितीय संस्करण में 'दिग्विजय” नामक एक और काव्यरूपक जोड़ 
दिया गया है जिसकी प्रेरणा कवि को यूरी गगारिन की अंतरिक्ष-यात्रा से मिली । 
केवि सौबर्ण को संक्रमणकालीन मानव-मूल्यों के विकास का प्रतीक झूपक मानता 
है। पुस्तक के आवरण लेखमें इस काव्य-हूपक के विषय में उल्लिखित है, पंत जी के काव्य- 
हूपकों में 'सौवर्ण का अपना विशेष स्थान है। इसमें कवि ने प्रतीकात्मक रूप से भादी 
मातव की कल्पना की प्रस्तुति के साथ ही हिमालय के रूप फें मानव जाति के विगत 
सांस्कृतिक संचय का दिग्दशत कराया है, जिसमें विकास अपेक्षित है। अध्यात्म के प्रति 
मध्ययुगीन चैतिक दुष्टिकोण से मत को मुक्त करके 'सौवर्णः में क्रियात्मक अध्यात्म को 
व्यक्तित्व दिया गया तथा उसमें मानव की नैतिक एवं भौतिक प्रव त्तियों का समन्वय कर 
जन-मत्त को जीवन-रचता के प्रेमकी ओर उत्मुख किया गया है। 'सौवर्ण' पंत जी के दाशे- 
निक का सशक्त लोकमंगलका री रूप लेकर प्रस्तुत हुआ है। सौवर्ण इस रूपक का प्रतीक 
शीर्षक है। सौवर्ण में कवि ने कतैसान जीवन की यथार्थता और विडंबना, विगत युगों की 
रूढ़िवादी सभ्यता, उसके दोष तथा पद्चिमी और पूर्वी सश्यताओं का पार स्परिक वेषम्य 
अकित करके, एक निश्चित योजना के अंतर्गत आदर्श स्वप्तिल यूग की स्थापना! की है। 
इस रूपक का समाहार श्री अरविंद के समन्‍्वयवादी आदश्श के मानवीकरण से हुआ है ; 
में हु सौवर्ण लोक जीवन का प्रतिनिधि 
तव मानव में, लव जीवन गरिमा में मंखित . 
* युग मातस का पद्म, खिला जो धरा पंक में 
जड़ चेतन जिसमें सजीव सौंदर्य संतुलित। 
कवि स्वप्म और सत्य को आदर्श और वास्तविकता के बीच युग-संधर्ष धोतक 
काव्य-हपक मानता है। स्वप्त और सत्य' में कवि ने युगीन आदर्श तथा यथार्थ के बीच 
अविराम रूप से' चलते संघर्ष का चित्रण किया है । साथ ही मध्ययुग के नैतिक आ्यदर्शों 
भर वर्तमान युग के क्मैतिक आदशों की पराजय दिखाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत 
भी कि आज की मानवता को अधिक व्यापक तथा गंभीर सत्य दृष्टि की अपेक्षा है। इस 
रझूपक में तीन दृश्य हैं, एक जाग्रतावस्था का तथा शेष दो स्वप्मावस्था के । प्रारंभ से 
कलाकार अपने भावलौक में डूबा रहते है। इसी अवस्था में उसके दो सित्र अवेश करते 
है जिनमें से एक संमष्टिवादी विचारधारा में विश्वास करता है तथा दूसरा अन्तरचवेतता- 
बादी है। दोनों अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार कला के उदृश्य को निर्धारित करते 
है। दोनों के गमनोपरांत कलाकार का भावाकांत भन स्वप्तावस्था में ही अनेक प्राचीन 
महापुरुषों से सनसा साक्षात्कार करता है तथा ऊध्वेलोक के अनेक सूक्ष्म स्तरों का आभास 
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आप्त करता है। इसी क्रम में वह जीवन की समस्त कुंत्सा, विडंबना, चुणत्व, . अमानुषता 
तथा दृषित वातावरण का भी साक्षात्कार करता है। इस स्वप्त-साक्षात्‌ के पश्चात्‌ कला- 
कार के अंतर्मंत में सक्षम जगत जाग्रत हो उठता है ।उसे स्पष्टल: प्रतीत होता है कि निम्न 
चेतना का आरोहण तथा ऊध्व॑ चेतना का अवरोहण हो रहा है। वस्तुतः यहां कबि का 
उद्देश्य श्री अरविंद के दोहरे सोपान वाले सिद्धांत को निरूपित करना हैं। चेतना की 
सतत प्रवहमान गति में कवि की दृढ़ आस्था है। उसे मानवता के तब विहान में कोई 
संशय नहीं है 
हंसता नव जीवन. अरुणोंदय, 
तम प्रकाझ्ष में होता तम्मय 
सिंधु क्षितिज पर दूर स्वप्न स्मित 
उठता स्वणिम ज्योति ज्वार है। 
द्वितीय संस्करण में दिग्विजय नाम का एक और काव्य-रूपक जोड़ दिया गया है 
जिसकी प्रेरणा कवि को यूरो गगारिन की अंतरिक्ष-बात्रा से मिली है। आवरण लेख में 
उल्लिखित है, “तवीन. रूपएक (दिग्विजय : जीवन सत्य की बहिरंतर बिजय का साक्षी 
वनकर युग सत्य को समझने में अधिक सहायक बतेगा ।” 'नीलध्वनि के साध्यम से कवि 
से यहु कहलवाया है कि अंतरिक्ष के रहस्य को जान लेने मात्र से वास्तविक अरुणोंदय नहीं 
होगा क्योंकि 
क्या पाएगी मनुज जाति इस समदिक्‌ जय से 
माता, मंग्रल, चंद्र, शुक्र में घरापुत्र ने 
विजय.वैजयंती फहरा ली । तो इससे क्या ? 
तोड़ सकेगा मानव अंधी लौह नियति को ? 
पीस रही जो उसे क्रर निर्मम पाटों को। 
महाकाल खेचर को 'आत्मबात्‌, तू धराधाम को बदल स्वर्म में का संदेदा देता है तथा 
नक्षत्रों की चुभ्र शांति को युद्ध सेज में न बदलते का परामर्श भी । माता दिशा खेचर को 
आश्यासन देती हैं। मातृ-प्रकृति. के अभयदान से खेंचर आदइवस्त हो जाता है तथा 
सोल्लास गा उठता है ः । 
जय तव भानव की, जय नव विज्ञान ज्ञान की , 
भौतिक पथ से बढ़े, साथ सामाजिक मानव 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक लक्ष्य को यही साध्य है 
यही सुलभ साधन ! पथ संकद उदय ओर है। 
अतिम्ा : 'अतिभा' में पंत की , अप्रैल, ५४ से लेकर फरवरी, ५५ तक की ५५ 
कविताएं संकलित हैं। कवि मे विज्ञापन में स्पष्ट किया है, “अतिमा का प्रेयोग मैंने अति- 
ऋ्राति अथवा महिमा के अर्थ में किया है, जिसे अंग्रेजी में 'द्रान्सेंडेंस' कहते हैं : बह मनः- 
स्थिति जो आज के भौतिक मानसिक सांस्कृतिक परिवेश को अतिक्रम कर चेतना की 
नवीन क्षमता से अनुष्राषित हो ।” अतिमा में पंत की आध्यात्मिक आस्था और ज्यादा 
पुष्ट एवं बलवती दृष्टिगत होती है । इस संग्रह की प्रथम रचना ही उस- आध्यात्मिक 
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तना को अभिव्यक्त करती हैं. जिसमें स्थूल भौतिक संघर्षों की अपेक्षा बृदन अलोकिक: 
केतो को प्राथमिकता दी गई है; | 
जग जीवन में र॑ अस्तादय, 
मैं मानसचर्मा, अक्षम व 
आओए तम के कूल पार कर 
नव अरुणोदय तुम्हें दिखाऊं। 
भ्ात्मा के अक्षर तरंव की पहचान और जग-जीवन से परे किसी जकेलुष, अलौकिक एवं 
ज्योतिर्मय सत्ता के प्रति दृढ़ विश्वास की यह भावना उनके अध्यात्म चितन का ही 
फल है । 
अतिमा में संम्नह्दीत कविताओं के वर्गीकरण का आधार हमें अतिमा के विज्ञापन 
ज्ञ प्राप्त हो जाता है, अस्तुत संग्रह में, प्रक्नाति संबंधी कविताओं के अतिरिक्त, अधिकतर, 
ऐसी ही रचनाएं संग्रहीत हैं जिनकी प्रेरणा युग जीवन के अनेक स्तरों को स्पर्श करती 
हुई सूजन चेतना के नवीत रूपकों तथा प्रतीकों में हुई है। भ्रधावत:ः इसमें प्रकृति संगंती 
सुजन चेतना के तथीन रूपकों तथा प्रतीकों में मू्ते कविताएं हैं कितु केहरू युग, अभि 
बादन', लोकगीत , सहुस्थिति', 'पंचशीला आदि कुछ अन्य कविताएं भी संकलित हैं जो 
उपर्युक्त विभाजन के अंतर्गत नहीं आती । 
प्रकृति संबंधी कविताओं में पजन्मदिवस '्रिप्रांत', पतक्र, कूमाचल के प्रति 
आदि कविताओं की गणना की जा सकती है। “ जन्मदिवस' तथा कर्मांचल के प्रति 
अपेक्षाकृत लंबी तथा महत्वपूर्ण कविताएं हैं। जजन्मदिक्स' शीषेक कविता में कवि अपने 
परिवेश का, स्तेही-संबंधियों का तथा परिजनों का अत्यंत सुंदर शब्द अँकित कर, उनका 
अत्यंत अंतरंग परिचय पाठक तक संप्रेषित करता हैं, अनंतर बड़ी भावपष्रवणता से एक 
प्रादेशिक प्रेमकथ। को अतीब चित्रमंबता के साथ ग्रस्त करंता है : 
:.. बुंज रही होंगी, गिरि बन अंबर में दुंहरी तानें 
. और पास खिंच जाए होंगे दो जब इसी बहाने 
'अतिमा' की कविताओं में कवि झ्विल्प के कतिपंथ नवीत आयामों के अनुसंधान भेभी 
प्रवृत्त दिखलाई पड़ता हैं.। पंत युग-घेर्म को पहुचानकर शिल्प, शैली के सृजन की ओर 
उच्युख हुए हैं।। उपर्गृक्त कविता में इसे रेखांकित किया जा सकता 8 
::..- बिजली बसती घने में,  थ 
.. आग लगा दी खिल बुरुस ने बन सें, तूने मत में आंदिं। 
अभिष्रेत की सहज संकितिकता एवं संग्रेषणीयता यहाँ उपलब्ध है 3 कर 
'कूर्मांचल के प्रति' में कवि ते हिमालय का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें कवि 
अपनी जस्मभूमि के हिमाच्छादित सौंदर्य एवं उसकी नैसगिक सुषमा का चित्रण थत्य 
- विस्मय-विमुम्ध होकर. किया है: ० #॒ 2०.० हा 
ह जन्मभूमि, भिस मातुभूमिः- की शीर्षरत्ने शर्तस्वॉगर्त | 
हिम. सौंदर्य किरीटितः पजसका शरद मस्तक, उन्नत 


 हषा रश्मि-स्मित, स्फटिक शुअ, स्वणिस शिखरों में उठकर। 


' पंत का चेतनावादी काव्य . ३ 


अतिमा में संग्रहीत पतझर' शीर्षक कविता निरचेय ही एक विशिष्ट उपलब्धि है । कुछ 
लोगों को इसमें शब्दों का दुर्बह भार कष्टकर प्रतीत हो सकता है कितु उसका बर्थ॑सौष्ठव 
और उसकी शिल्पगत उच्चाशयता कहीं भी नष्ट नहीं होने पाई है । 
विभाजन की दृष्टि से दूसरे बर्ग की कविताओं में नव अरुणोदय, गीतों का दर्षण, 
आत्मबोध जादि कतिपय कविताओं की गणना की' जा सकती है। इस बर्ग की कविताओं 
को आध्यात्मिक चेंतना की सुदृढ़ आधारशूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। "गीतों का 
दर्यण' शीर्षक कविता में कवि की उद्दयाम आशावादिता का कारण है उसकी आध्यात्मिक 
'पुथठक्ुसि | एक उदाहरण द्रष्टव्य है : 
यदि मरणोन्सुख वर्तमान से 
ऊव गया हो कटुमन 
ह तो मेरे गीतों में देखो भव भविष्य की झांकी । 
कवि -की- इस मंगिमा से स्पष्ट है कि उसने किसी एक निद्िचत धरातल की 
“तलाश कर ली है जहां से, उसे विश्वास है, नवीन मानवीय मूल्यों का संस्कार संभव हो 
सकेगा ।. 2...) 3 ह 
कवि का विश्वास है कि मालव आत्मा को ज्योतिर्मंय कर देने के लिए बहिसे ष्टि 
में भी कोई ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है 
विगत निशाओं का अवगुंठन ! 
सुन पड़ता फिर स्वर्ण-गुंजरण : 
छछ 0 ० 
खुले बिशाओं के ज्योतिर्देल ! 
। भू विकास का अशुणोज्वल पल 
“जिज्ञासा शीषंक रचना में हमें कवि शिखरों की नहीं अतलताओं की पाावनता की बात 
“कहंता मिलता है, समतल .प्रदेश पर खड़ा गाता है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है: 
कौन जोत ये 7. 
ये किन आाकाशों . में खोये 
किन अवाक्‌ शिंखरों से झरते ? 
किस प्रर्शमत समतल ग्रदेश में 
रजत फेन मुक्ता रब भरते । 
इन कविताओं के अतिरिक्त पंत की काव्येप्रतिभा का निदर्शन 'सोनजुड़ी', “आए; 
'धरती कितना देती है', 'कौए', बततखें' और 'ेढ़क', 'प्रकाश',.पतंगे' और 'छिपकलियां 
'केचुल', स्वर्णयुग आदि कविताओं में भी अत्यंत प्रभविष्णुता के साथ हुआ है। सोनजुही 
'के चित्रण में कवि अत्यंत सहज और “फ्रेश है। भाषा का अवरोध भावक को कहीं भी... 
महसूस नहीं हो पाता । शिल्प एवं भावदृष्टि का अनुपम समत्वय इस कविता में हुआ है. 
'फलतः पाठक सहज ही रक्षा हो जाता है 
पंख सीप के खोल पवन में, 
वन की हरी परी आंगन में 


“११० सुमित्रानदन पत ब्यक्तित्व ओर कृतित्व 


उठ अग्रूठ कु बल ऊपर 
उडन को अब छूने अबर 
सोनजुही थी बेल हठीली 
लटकी सीधी अधर पर । 
'आः धरती कितना देती है' शीर्षक कनिता अतिरिक्त तुकाग्रहिता से सुक्त होकर झब्दाथथों 
के भाविक लय में बंधी हुई जान पड़ती है 
देखा, आंगन के कोने में कई नवागत 
छोटी-छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं 
पंख भार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे 
डिब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से ! 
अतिमा में संदेश' जैसी श्रेष्ठ कविताएं भी हैं जो अपनी प्रतीकात्मकता के बावजूद शुद्ध 
काव्यानंद की वष्टि करती हैं । 
घाणी : 'वाणी' काव्य-संग्रह का प्रकांशन-काल १६५७ है, इसमें कुल ४७ कवि- 
ताएं संग्रहीत हैं। इस संग्रह का मूल स्वर सामाजिक है। वाणी' में संग्रहीत “आत्मिका' 
शीषेक आत्मकथात्मक लंबी कविता कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसमें कवि ने अपने 
जीवन-दर्शन की सबिस्तार व्याख्या की है । आत्मपरक होने के बावजूद ग्रह कविता एक- 
रसता से ग्रस्त नहीं है। कवि का अत्यंत संवेददशील काव्य-व्यक्तित्व इस कविता में कई 
स्तरीं पर उद्घाटित: होता है 
आज विशेषीकरण संमाजीकरण 
साथ चल रहे धरा पर, 
महत्‌ धैर्य से गंड़ने सबको 
मन के मंदिर, जीवव के धर । 
“भावरूप' शीर्षक कविता में कवि ने सीमित शब्द बंध में अपार भावसौंदर्य को उद्घाटित 


ऋर दिया है। भाषा इतनी सहज और प्रवहमान है कि अर्थ स्वयं उसका अनुममन करता 


है; 


गंध अमित ! 

कब्॒ तुम आई अदृश्य 

हुदय कंज छंद ध्वनित। - 
“विकास्रक्रम' कविता की ये पंक्तियां---मत रोको निर्मम, मत रोको, तुच्छ शलभ की 
तारा बनने की अभिलाषा' सांकेतिक रूप से अरविद दर्शन के प्रभाव को व्यंजित करती 
है। 'वाणी' में संग्रहीत 'बुद्ध के प्रति' कविता में ववीन जीवन-मूल्यों का युय-संदर्स के 
अनुसार प्रतिपादंन किया गया है। प्रौढ़ता एवं भाव-संप्रेषणता, शिह्प एवं कथा की 
एंकान्विति की दृष्टि से निन्चय ही यह एक महत्त्वपूर्ण संग्रह है । 

कला और बूढ़ा चाँद : इस संग्रह का प्रकाशत दिसम्बर, १६५६४ में हुआ था । 

इसमें पंत की १९५५ तक की ९० कविताएं संग्रहीत हैं। इस नवीनतम काव्य-संग्रह में 
कवि की काव्य-वेतना के उत्कर्ष का एक नंया रूप है। इसमें कवि ने अपने ही शब्दों 


पंत का चेतनोवादी काव्य : १११२ 
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में, छंदों की पायलें! उतार दी हैं। इस बाह्य परिवतंन के बावजूद कचि की काव्यवस्ततु 
का मूल स्वर बही है जो पहले था। कला और बूढ़ा चांद' की कविताओं में स्थान-स्थान 
पर नयी विम्ब-योजनाएं हैं, उनकी चित्रात्मकता अमूृते और अशरीरी होकर भी एक 
विचित्र प्रकार से रूप, रंग और गंध से भरपुर है। कविताओं में नवीन संवेदनशीलता है, 
साथ ही उनमें बहुत ही सहज और व्यापक अनुभूति के साथ बौद्धिक भहनता भी है। 
इन रचनाओं में कवि एक साहसी यात्री की तरह उच्च अनुभूति के शिखरों से अंत्‌.- 
प्रकाश के व्यापक क्षितिजों में विचरण करता हुआ मानव चेतना में नवीन सूर्योदय का 
साक्षी बतकर उपस्थित हुआ है। पंत ने अपने इस संग्रह को 'रश्मिपदी काव्य कहा है । 
रह्मिपदी की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, रश्मिपदी माने जो कि बिल्कुल 
एक 'इट्यूशनल पोणट्री' है। मैंने उसे छंद भी' देने की कोशिश नहीं की, क्‍योंकि उसमे 
इतना कवित्व का तत्व मेरे भीतर भुझे लगा कि मैंने सोचा, उसे छंद मैं क्‍यों बांधूं। 
प्रस्तुत संग्रह की कविताएं शैली की दृष्टि से एक सुदृढ़ और ठोस आधारभूमि १र स्थित 
हैं तथा इसका शिल्प काव्यवैभव से सम्पन्त है। इस काव्यक्ृति में पंत का शिल्पगत 
घरातल काफी कुछ बदल गया है। छंद के ज्ञास्त्रीय बंध से विभिर्मृक्त होकर भी इस 
संग्रह में संकलित कविताएं पुष्ट, परिपक्व और प्तमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि पंत ने इस 
काव्यशली का विकास किसी प्रभाव के अंतर्गत किया हो, निचय ही यह कोई विच्छिल्त 
रचना नहीं है। यह उनके काव्य-विकास की रेखा का सर्वाधिक नवीन प्रकर्य है। 
संग्रह की पहली कविता है बूढ़ा चांद'। इस कविता में अनुभव को भाषा के 
नग्रे संस्कार से संस्पशित किया गया है! कवि-संकल्प की प्रतिबद्धता इसमें मुखरित हो 
उठी है : 
; बूढ़ा चांद 
कला की गोरी बांहों में, 
ह क्षण भर' सोया .है।! ह 

संत्रह के फ्रारंभ में ही कोंपलें' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियां डल्लिखित हैं। इसका 
आशय सम्भवत: यह है कि सृजन की प्रेरणा ने आज तक अभिव्यक्ति के जो भी रूप 
ग्रहण किये हैं, उससे कहीं अधिक तथा कहीं विविध छटाओं में उसे अपने-आपको व्यवत 
करता दोष है : हि ह १. डे । 

भो सूजन . उस्मेष,. 

मन ने बहुत काट-छांट की, .. 

कला शिल्प के हाथों से - 

भाव बोध के स्पर्शों से" 
- सहख्नों नये वसंत संबारे 

अभी असंख्य शरदों को. - 

अपने अंग ह 
. पावक को नहला कर 

रूप ग्रहण करता है। 
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इसी सम्रह मे धनुए शीषक कविता पत की रचना क्षमता का ज्ञापन तो करती ही है 
साथ ही उसके वृहृत्तर एवं नितात माचवीय दृष्टिपक्ष को भी उमारकर सामन लाती हैं । 
आज की दुनिया एक विचित्र सांस्कृतिक संकट के बीच से होकर गुजर रही है, इस भया- है 
बह परिस्थिति में भी कलाकार अपने रचनात्मक दायिस्व-बोध से च्यूत्त नहीं होता। हे 
उदाहरण द्रष्टव्य है : 
ओ रंभाती नदियों, 
बेसुध 
कहां भागी जाती हो ? 
बंगी रव, तुम्हारे ही भीतर है । 
ण 9 5 
ओ दूध धार टपकाती हा 
हुक प्रेणा घेनुओ, । 
तुम जिस बत्स के लिए 
व्याकुल हो 
बह मैं ही हूं ! 
09 0 ए 
मुझे उस पार खड़ी 
मानवता के. लिए 
सत्य का बोहित्थ 
खेना है । हे 
उद्धुत कविताओं में ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी भाषिक संरचना अनुमूतियों की ह। 
तरलता को समोये हुए मंद गति से आगे बढ रही हो । 
'जोज' शीर्षक कविता का एक चित्र देखिए : 
धरती के जघतों के बीच 
'घा्टियों के अंग 
कुम्हलाने लगे हैं। 
- नाभि-से गहरे - 
पोखर के जल में 
अंधियाला ड्ब रहा हैं! 
र॒ की इन पंक्तियों में सांझ के धृंघलके में घाटी के धीरे-धीरे विलीन होते जाने का 
बिम्ब अद्भुत तरलता एवं कौशल के साथ उभारा गया है । उस पूरे परिवेश के संदर्भ. 
को रूपायित करने में यह बिम्ब्र सहंयोग ही नहीं देता अपित॒ समस्प्रेषणीयता का आधार 
' भी प्रस्तुत करता है। ह । 
अज्ञातं स्पर्श शीर्षक कविता सौंदर्य एवं आनंद के उस उच्च घरातल की ओर 
: संकेत्त करती है जहां एक हल्का-सां अज्ञात स्पर्श कविके मनःसंसार को दीप्त कर देता है 











पत का ह काव्य (११३ . 


93 मा कं हें आल पी 22०८5: 2 अप 5:फड 3 किये फी 5: 
0: -६०५४७४४५ ६ 


पक पल फल की 
रत 


है 


की के 


आल अप की. 


ज्क 
'जुड 


तुम्हारे अज्ञात स्पञ्च से, 
असंख्य स्वरगिक अनुशृत्तियों में 
मेरे भीतर 
बरस पड़ता है। 
कवि के मन में संशय का किंचित्‌ भी अवकाह शेष नहीं रह गया है । रचनात्मक स्तर 


' धर भावबोध और अर्थवोध का दन्द समाप्तेश्ञाय है। आधुनिक औद्योगिक दुनिया की 


पिसंगतियों की तरफ भी संकेत करता हुआ कवि कहता हैं : 
ह ओ इस्पात के सत्य 
भनुष्य की नाड़ियों में बह, 
उसके पैरों तल बिघ, 
लोहे की टोपी बन 
ह उसके सिर पर मत चढ़ । 
इस संग्रह में प्रतीकों का प्रयोग .बांहुल्यता से हुआ है। प्रतीकों का प्रथोंग पंत पहले भी 
करते रहे हैं कितु इस संग्रह तक आपे-आते अनुभूति तथा दर्शन विचार की मौलिकता 
से उनके प्रतीक भी नितांत मौलिक एवं अर्थसंप्रेष्य ही गये हैं । 
: इस संदर्भ में द्रष्टव्य है : 
मैं शब्दों की 
इकाइयों को रौंदकर 
संकेतों में 
प्रतीकों में बोलूंगा । . 
उनके पंखों को 
असीम के पार 
फैलाऊंगा । । 
का दीर्षक कविता में कवि ने 'नवमानंव' की कल्पता को प्रतीक में बांघकर प्रस्तुत 
केया है : 2 


काल माल पर खिला 
नया-मानंव 
देश-घूलि में सना तहीं। 
समतल इन्दों से ऊपर । 


. कंबि बोध के सर्वोच्च शिखरों से” बोल रहा है जहाँ उसे मन की अवाक्‌ कहंचाइयों पर 
शुश्र चाप सुन पड़तीएहैं । यही वस्तुतः पंत के वृहत्तर दृष्टिबोध का धरातल है। सिधु- 


मंथत' शीर्षक कविता में कवि चूतन सृष्टि का आह्वान करता है। प्ररातनता के प्रति 


... अतिरिक्त आग्रहश्षीलता उच्च भानवीय मूल्यों के संस्कार में बाघक सिद्धहोती है: ... 


मंथर्त कर 
आत्ममंधन, 
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हि 


हे. स् -हः > 


है 
शक 


हा सार 
ओ मानस 

ओ स्वाधीन देश 

जतर मथव कर * 

: निदुचय ही इस संग्रह में संकलित कुछ कविताओं केलिए अरविद-साहित्य के उन 
प्रतीकों और वातावरण प्रतिध्वतन की उस ब्रणाली का ज्ञान आवश्यक है जिससे कवि 
अपने 'निज' को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। संकेतों एवं प्रतीकों की गलत व्याख्या के 
फलस्वरूप प्रायः इस काव्यकृति के साथ न्याय नहीं हो सका है। पंत्त-काव्य की एक 
'विजशिष्टता है---उसकी आंतरिक संगति । कवि पंत आलोच्य कृति तक आते-आते एक 
ऐसे केंद्राबिदू पर स्थित हैं जहां फिर राहों के अन्वेषण का प्रइन गौण हो जाता हैं। आसच्या' 
एवं लोकसंगल की प्रतिष्ठा के लिए कवि सम्पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पंत की क्ाव्य-इष्टि 
वायवीय भावभूमि से ऊपर उठकर ऊध्वे सांस्कृतिक घरातल पर प्रतिष्ठित है जहा न 
अतीत की जकड़न है और न वर्तमान की कुत्सा। कवि विश्व मानवता एवं दिव्य 
मानवता के लिए न केवल आस्थावान हूँ बल्कि प्रतिश्रुत भी है। यह काव्यक्षोति उसकी 
भव्य शोभामय काव्य-यात्रा का महत्वपूर्ण चरण है। 

लोकायतच : पंत की काव्योपलब्धि की चरम परिणति “लोकायतन में आकर 
होती है । लोकायतन' का श्रीगर्णेश कवि ने ८ अक्तूबर, सन्‌ ५६ में किया था तथा ८ 
अक्तूबर, १६९६३ को यह महाकान्य समाप्त हो गया। वैसेयह केवल दीन वर्षों की साधना 
का प्रतिफेल नहीं था । कवि के ही शब्दों सें, “हमारी पेतालीस वर्षों की साहित्यिक तथा 
आध्यात्मिक साधना का नवनीत, लोकायतन में संग्रहीत है। इसकी कल्पना ने हमारे 
भीतर सन्‌ १६३० में जन्म ले लिया था ।” 'ज्ञातव्य' के अंतर्गत कवि ने लिखा है, “प्राम- 
चघरा के अंचल में, जनभावना के छंद में बंधी, युग जीवन की इस भागवत कथा को 
काव्य-प्रेमी पाठकों को मेंट करने में मुझे प्रसत्तता है। युग जीवव के विषय में लिखता 
कितना कठित होता है, क्योंकि उसके स्तर वर्तमात पीढ़ियों की चेतना के भीतर होते 
है। इसीलिए मैंते कथावस्तु के चयन एवं संयोजन में अत्यंत संयम से काम लेकर केवल 
अनिवाय॑ तत्त्वों एवं घटनाओं ही का संभावेश किया है। गांधी जी के अतिरिक्त इसके 
दोष पात्न कंल्पित होते पर भी उनके द्वारा मेरे कवि जीवन की अनुभूतिभों एवं सत्य को 
वाणी मिली है । इसके चरित्र केवल मानव चेतना के पालकी-बाहक भर हैं। लोकासतन 
नवीन जीवन-मुल्यों तथां भविष्य की उदात्त मानवीय चेतना का एक. अत्यंत भव्य एव 
अहनीय महाकाव्य है। सेंभवतः इसीलिए इसे लोक-जीवन का महांकाव्य कहा गया है। 
आधुनिक युग इतिहास की. संक्रांतिकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इंस सारे 
ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखकर. “युग गाथा के भीतर से विकासकामी मांनवता 
के जीवन-सत्य की झांकी' प्रस्तुत कर पाता निःसंझय पंत जैसी असाधारण काव्य-प्रतिभा 
से ही संभव हो सकता थ।। समग्र युग के .बिखराव को, विघटन को संजीती हुई उनकी 
काव्यदष्टि ल्ोकमंगलाशा के उच्च शिखर पर झ्ीषेस्थ हैं। 5 75 

सम्पूर्ण महाकाव्य मुख्यतः दो भागों में विभाजित है---१- बाह्य परिवेश और 


पंद का चेत्रनाव।दी काव्य < ६१५ 


. अंतरचैतम्य । बाह्य परिवेश में कुल चार खंड हैं--(अ) एूवेस्मृति, आस्था, 
ब)जीवंत द्वार [युग-भू, ग्राम शिविर, मुक्तियज्ञ), (सन) संस्कृति द्वार (आत्मदान, 
मण, छा&, विधटन, विकास, मधुर स्पर्श )और (द ) मध्यबिंदु : ज्ञान । अंतर्चैतत्य में 
खंड हैं--- (अ) कलाद्ार, (ब) ज्योति द्वार (स)उत्तर स्वप्न : प्रीति । काव्यवंध 
का यह स्वरूप निरचय ही मौलिक तथा नवीन है जिसमें बहुत सीधे शब्दों में गहरी 
सानवीय चेंतता की ऊरह्वॉन्मुद्ी यात्रा का थिशद वर्णन किया गया है तथा एक सर्वे- 
व्यापी मंगलभूमि पर उसकी प्रतिष्ठा भी की गयी है । 
लोकायतन की कथा को अत्यंत संक्षेप में यहां प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा। 
सुन्दरपुर मामक जनपद रोग-शोक, दु:ख-दैन्य और अज्ञानसे घिरा था। व॑ज्ञी एक 
भविष्यद्रष्ठा कवि है। जनता की इस अपार दुदंशा को देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो 
जाता है | उसी समय उसके मन में यह संकल्प जागरित होता है कि वह सुन्द्रपुर को इस 
मिम्न, गिरी हुई अवस्था से उबारेगा। उसके दो अनुयायी हैं: भाई-बहुन--हरि और 
सिरी। पर दब तक देक्ष अ्ंध दासता की बेड़ियों से जकड़ा हो तब तक कवि का एक ही 
लक्ष्य हों सकता था--देश को दासता के अमानवीय पाश से मुक्त करता | गांधी जी की 
ओररणा से सारा देश जाग उठा था। वेंशी', 'हरि' एवं 'सिरी' के प्रयत्नों से वह जड़ता- 
प्रस्त जनपद भी सजग हो उठता है। गांधी जी की डांडी-यात्रा के फलस्वरूप सारा देश 
रोमांचित हो उठा था, सुन्दरपुर भी वंशी के नेतृत्व में इस सिहरत को ग्रहण करता है। 
बंशी एक ऐसे भूराज्य की स्थापना करना चाहताहै जिसमें 'भिद-भाव, भय, राग-हैष' सब 
का क्षय हों, राजनयिक और आधिक स्पर्धा में भी सामाजिक चेतस' में लय हीं, साथ ही 
ऐसी नयी सामाजिकता का जन्म हो जिसमें व्यक्ति प्रेम-रुचि अनुभव विकसित हो, 'प्रेम 
वर्जित न हो'। सिरी के अथक प्रयास के फलस्वरूप एक कला-शिविर की स्थापना की 
जाती है जहां स्त्रियों को सब प्रकार की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। एक गुह-उचद्योग 
श्षिविर भी इसी क्रम में खोल दियय जाता है । इस शिविर में गांधी के स्वप्तों को साकार 
किया जाता है। बंशी और हरि को अपने अखंड देशप्रेम के कारण कारावास की यातता 
से साक्षात्कार करना पड़ता है | राष्ट्र का मुक्ति-यज्ञ इस तरह समाप्त हुआ कितु वंशी 
का भन संतुष्ट नहीं था। स्वर्गपीठ' निर्मित करते का यह संकल्प गांव के कला केंद्र में 
मूर्त होता है। इ्स उच्च सॉस्क्ृतिक पीठिका के अंत:संगठन में श्री अर्राबिद आश्रम की 
अंतःमौंदर्यवादी केंद्र चेतता, गांधीवादी नैतिकता आदि का महत्त्वपूर्ण योग हैं। सुन्दर- 
पुर के केंद्र की ख्थाति सुनकर दूर-डूर से लोग वहां आते हैं। विभिन्‍न देशों के सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि कवि वंशी को अपने देशों में आमंत्रित करते हैं। बंशी विश्व-अ्रमण करता है । 
लोकायतन' में अत्यंत चित्नमयी भाषा में 'रोम का बहिर॑तर सौंदर्य, यूरोप की वेभव- 


भूमि फ्रांस, प्रकृति के शोभासंस्था स्वीडेन-नावें', 'स्वस्थ शिशुओं का भू-स्त्रगें सोवियत 
भूमि, 'किमोर्ों में चित्रित चारुशैवना-सा जापात चि७त्षित है। 


केंद्र के सुब्यवस्थित, स्वस्थ जीवत को देखकर माधों गुरु के अनुगायी ईष्यालु है 
उठते हैं तथा वे स्वयं ईर्ष्या से जलते रहते हैं। माधों ग्रुरु एक प्रतिस्पर्धी ऑश्वम खोलो 
हैं और लोगों को बीच-दीचं में वंशी के केंद्र के विरुद्ध भड़कात्ते रहते हैं। बंदी की हृत्य 
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का पडयत्र हाता हू पर वह बच जाता हूं जोर हरि उसे बचाने के प्रयत्त में माधो क॑ 
शिष्ष्य वागविज्ञास की सता दास मारा जाता है । आश्रम शोक-सत्तप्त हा उठता है। कुछ 
समय बाद सिरी भी चल बसती है। वंशी जब विल्कुल अकेला पड़ जाता है। इस दारुण 
परिस्थितियों में भी वंशी हतग्रभ् था विचलित नहीं होता । पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतानने 
के म्व॒प्त को बह सत्य में परिणत करने के प्रयास में निरंतर जञागे बढ़ता रहता है। इनकी 
दिनों माधों गुरु को आत्मग्लानि होती है और वे श्रांत, आंत, जर्जर हों उठते हैं । अंत म 
वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कवि वंच्ी इस अहंंवादी प्रतिस्पर्धी को भी श्रद्धांजलि 
देता हैं और आश्रम में भू-संस्कृति जौर अधिक फूलने-फलने लगती है। यह केंद्र पश्चिम 
के समतावादी दर्शतत को और.वंज्ञाभिक उपलब्धि को पूर्व की नव आध्यात्मिक ज्योत्ति का 
लोचन देता है। माधों का शिष्य दागविलास पुनः आक्रमण करता है कितु वहु सफल 
नहीं हो पाता । संघर्ष तब भी जारी रहता है और अणुयुद्ध की विभीषिका में कवि निर्भय 
होकर कलापीठ का संचालन करता है । इन्हींदियों मेरी आश्रम को अलंक्ृत करने आती 
है। वंशी की नियुद् ज्ञानभरी अंतद ष्दि से प्रभावित होकर बह संपूर्णत: केंद्र के प्रति अपने 
को अपित कर देती है। मेरी और कवि बंशी एक प्रकार से एक-दूसरे में विलीन हो 
जाते हैं। तभी सहसा एक यान भ्रष्ट अणुबम से कवि का सुन्दर नगर ध्वस्त हो जाता ह 
कवि की अंतरात्मा को इस महाविनाश का पूर्वाभास मिल जाता है। वह इस दूर्घटना 
के पहले ही सहसा केंद्र से (अर्थात्‌ जीवन से) अंतर्ध्यान हो जाता है | यह ध्वंस भावी 
मगल की भूमिकां बनता है और सत्य रस-संस्क्ृत आधारों को पाकर पुन: मूर्ते हो उठता 
है मेरी संयुक्ता कहलाती है और लोकायतन नाम से आश्रम खोलती है और आध्या- 
्मिक मूल्यों से धीरे-धीरे भौत्तिक जीवत झासित होने लगता है, कामनाग्रंथि दभनभुक्त 
हो जाती है, वर्ग-सभ्यता जीवनभुक्त हो जाती है, घामिक, नैतिक सर्व मूल्य रस-रूपात- 
रित हो जाते हैं, जीवत-रचना ही तप-साधता बन जाती है और तवमानव जन्म लेकर 
जडचघचित्‌ को रससंयोजित करने लगता है। 

इस संदम में यहां इस वात का उल्लेख कर देना असंगत नहीं प्रतीत होता कि 
लोकायतन कथाइष्टि को प्रधानता नहीं देता, भावदृष्टि ही कवि के विभिन्‍न परिप्रेक्ष्य 
को निर्मित करती है। पंत का कथन है, “लोकायतन कथाप्रधान न होकर ,भावप्रधान 
काव्य है। इस 'अकथा' के थुग में हमने जानबूझकर कथा को सीमित रखा है। कथा का 
सबध घटनाओं से रहता है । इस संक्रांति के युग में रात-दिन इतनी घटनाएं घटती' रहुती 
है कि उनकी ओर समाचार-पत्नों में दृष्टि दौड़ाने के बाद किसी का ध्यान नहीं ठहरता । 
ऐसे युग में कथाप्रधान काव्य लिखने का अर्थ होता है मान घटनाओं. का पिप्टपेशण 
करना । लोकायतन भारतीय चिंतन पद्धति तक ही सीमित नहीं, लोकायतन बिश्व चितन 
से अनुप्राणित है । 

पृंत जी के इस महाकाव्य में संकीर्ण युगबोध को.विस्तार के अभिंवव आयाम 

आप्त हुए हैं। पंत का विश्वास है कि नवमूृल्यबोध के स्तर इसी रागचेतना में अन्वेषित 

किये जा सकते हैं। आधुनिक सक्यता एवं संस्कृति विदवव्यापी स्तर पर एक विचित्र-सी 
रिक्‍्तंबोधता से: ग्रस्त है। स्वेत्र ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि कुछ ऐसा होता 
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चाहिए जिससे उच्च भानंदीय मूल्यों का पुन+संस्कार किया जा सके, एक ऐसा संवेदना- 
त्मक धरातल प्राप्त हो सके जहां नितांत वैयक्तिक एवं सामूहिक अनुभूतियां परस्पर 
व्याप्ति के आधार पर अपने को संगठित एवं संयोजित कर सकें | कवि की निश्चित राय 
है कि भारत ही दुनिया को उच्च मानवीय मूल्य का सुदृढ़ आधार प्रदाव कर सकता है । 

ककि का विश्वास है कि इस भूमि पर 'नवमानव का अवतरण होगा। कवि 
अर्ध्यमुखी मनुष्य की कल्पना करता है। उसकी निद्चिचत धारणा है कि धरा ही स्वर्ग हैं 
और इस पर स्थित मनुष्य ही ईश्वर है । सम्भवत: इसी कारण वह मनुष्य को 'सू-ईदवर 
की संज्ञा देता है। कवि जब म-मानव और लघुमानव की बात करता है तो वह वस्तुत 
चेननात्मक धरातल की स्थिति की तरफ ही संकेत करता है। 

लोकायतन के महाकाव्यत्व की कसौटी रूढ़ मान्यताओं के आधार पर निर्धारित 
नहीं की जा सकती। कथानक की एकसुद्षता पर केथि अपने ध्यान को केन्द्रित वही 
करता क्योंकि उसका रचनागत धरातल बैचारिक है। वस्तुत: लोकायतन का बैशिष्ट्य 
भी इसी विराट सर्जनात्मक धरातल पर स्थापित होता है। लोकायतन का कवि भविष्य 
के एक विशाल दुश्यफ्ट पर अपनी कल्पनाओं को घटित होते हुए देख रहा है।. उसके 
मन में कोई संशय नहीं है, उसकी आस्था कहीं भी रहीं डगमगाती । उसकी दृष्टि किसी' 
सकीर्ण परिधि में विचरण नहीं करती, उसके सामते संचरण का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य 
जैसे खुला पड़ा है। प्रायः लोकायतन को प्रधानतः एक प्रतीक काव्य समझ लिया जाता 
है। बस्तुतः यह मान्यता गलत निष्कर्षों पर आधारित है। आलोच्य कृृत्ति में कवि की 
दृध्टि प्रतीकों को उभारने की नहीं है। इसमें आये प्रतीक वस्तुत: अवधारणात्मक प्रतीक 
हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से ही काव्य में उनका उपयोग किया गया है। 

लोकायतन के संबंध में अक्सर यह कहा जाता है कि इसमें लोक-जीवस की 
ऊष्मा का क्रभाव है। महाकाव्योचित जीवंतता का दर्शन इसमें नहीं होता। कवि ते 
अपने पक्ष का स्पष्टीकरण स्वयं किया है, “लोकायतन में लोक-जीवत की ऊष्मा की बात 
कही गयी है। वस्तुृत: यह चितनप्रधान काव्य है। इसमें ऊष्मा की अपेक्षा नहीं की जा 
सकती । इसमें ठंडापन तो रहेगा ही क्योंकि लोक-जीवन की ऊष्मा को व्यक्त करना मेरा 
कार्य नहीं था। ऊंष्मा ती मैं इसमें जरनबुझकर नहीं लाया । 

लोकायतन भाषा को भी लेकर आलोचकों में विवाद रहा है। भाषा की विचित्र 
विसंगत्ति के साथ विद्वानों ने माना है कि लोकायतन की भाषा में कवि पीछे लौट गया 
है, किन्तु पूरी तौर से ऐसी बात नहीं है। लोकायतन की भाषा निश्चय दही कहीं-कही' 
दुरूह तथा असम्प्रेषणीय हो गयी है। दार्शनिक शब्दावली के निर्णाह के लिए शब्द- 
स्फीति से भी काम लिया गया है, चिच्छल, चिन्युकुल, चिद्सोध जैसे अनेक शब्द उदा- 
ह्ण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शब्दों के प्रयोग में कहीं-कहीं स्व्रच्छंदेता की' 
प्रवृत्ति का दर्शन होता हैं, वर्ण विकृुति को भी कंवि ने अपनी सुविधानुसार बदल दिया है 
जैसे बंधूक” के लिए “बंधुक' शब्द का प्रयोग । इसी प्रकार वर्णलोप से शब्दों को छोटा 
कर दिया गया है, जैसे 'तितलीं" के लिए 'तिली' .शब्द का प्रयोग किया गया हैं। इन 
भाषागत असंग्रतियों के बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोकांयंतव की भाषा 
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गब्यीय भुणो से विशुक्त दे भाणा की तरलता बहा भी है ग्राम्य स्त्रियों के चित्रण में 
ग़षा का अवरोध कहीं महसूस नहों होता 
खेत निराती फसल कार्ट्ती 
जात चलार्ती, सागा घर चर 
रंगे गेहुंआ, तूसी बंगिया 
वानी सारी, प्याजी चूवर। 
पंत की जीवंत चित्र योजनाओं ने अमूर्त विचारों तथा दाशंनिक विचारों को भी रूपा- 
मित कर दिया है। 
अंत में हम पंत के ही शब्दों में कह सकते हैं, “भावी लोकमानस का निर्माण 
करने की ओर यह हमारा विभम्न प्रयास है--हमारा समस्त जीवव तयी मानव-चेतना 
के संघर्ष से मंथित रहा है। लोकायतन सहसख्शीषष, सहसबाहु, सहस्नपाद लोकपुरुष के 
विदवन्जीवन का काव्य है। व्यक्ति, विश्व और ईश्वर उसमें नये जीवन-विकास की 
भूमिका पर अभिन्‍्त एवं अविरिछल्त रूप में निरूपित किये गये हैं। यह भानव-जीवस 
संबंधी भाववा की नवीन अद्वेत भूमि है, निश्चय ही यह पिछली एकांगी वैष्णव साधना 
से अधिक विकसित, परिष्कृत तथा लोकोपयोगी है। इसमें विज्ञान और अध्यात्म 
नवीद चेतनाबोध में स्मान्‍्वित होकर प्रस्फुटित हुए हैं। कामायनी जहां समाप्त होती है 
वहां लोकायतन प्रारम्भ होता है। इसकी आनन्दभूमि ऊध्वें चैतन्य के शिखर पर अठकी 
या लटकी न होकर जीवन-वास्तविकता के समुद्र से नयी धरती की तरह निखरी,है। 
निस्संदेह, लोकायतन के चैतन्य को समग्रतः स्वीकार करने में आज के युगजीवी को समय 
लगेगा । हम पथ की कठिनाइयों तथा मध्ययुगीत चजित्तवृत्ति के अवरोधों से अपरिचित 
नहीं हैं। उन पर विजय पाने के लिए वैष्णव रस-साधना से अधिक कठोर एवं सर्वांगीण 
साधता की आवश्यकता है।. हम लोकायतत के उच्च लोकमंगलकामी चैतन्य के प्रति 
आश्वस्त हैं।.. 
आलोच्यकाल की क्ृतियों की विदेचना के आधार पर हम यह प्रतिपादित कर 
सकते हैं कि पंत का यह रचताकाल निःस्‍्वर शोभामय आरोहण का काल रहा है। कवि 
ने रचना-प्रक्रिया के बीच से ही अपने आत्मोस्कषे के उस बिन्दु को प्राप्त कर लिया है जो 
अत्यंत विरल है। पंत कहीं अत्यंत तटस्थ रहकर तो कहीं अत्यंत आत्मीयता के साथ 
जुड़कर अपनी संजनात्मकता का निर्भारण करते रहे हैं। उनकी संपूर्ण काव्य-यात्रा 
सा्वेभौमिक शुभेच्छा एवं सानव-कंल्याण की उच्चाकांक्षा से अनुम्राणित रही है। सत्य, 
शिय॑ एवं संदरम्‌ की विभित्त रचनाममियों पर कवि समान गतिमयता के साथ संचरण 
करता रहा है। पंत की कांव्य-यात्रां वस्‍्तुंत: साथता के विभिन्‍न चरण-चिह्न हैं। इस 
अध्याय में संक्षेप में पंत के काव्य-व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष की उदंघादित करते का 
प्रयास किया गया हैं। . जद 
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पंत का उत्तवरर्ती (विकासवादी ) काब्य 


'लोकायतन' के बाद से आज तक का पंत-काव्य वस्तुतः 'लोकायतन' की परम्परा का 
ही आगे विस्तार है। अपने चेतनावादी काव्य में जिन जीवन-मूल्यों की. भावना और 
काव्यात्मक प्रतिष्ठा पंत ने की थीं, अपने उत्तरवर्ती काव्य में वे उन्हीं को विकसित करते 
है। संभवत: इसी दृष्टि को (चेतनावादी दृष्टि को) मानवीय विकास से अनेक स्तरों पर 
जोड़ने के कारण उनका यह काव्य स्त्रयं उन्हीं से 'विकासवादी' संज्ञा प्राप्त कर सका 
हैं। आगे हम 'क्विरणवीणा' से 'समाधिता' तक की प्रकाशित क्ृतियों का अध्ययन इसी 
संज्ञा कों स्वीकार करके करेंगे। 

: इन कृतियों की भाव-शृमि का परिचय हम पंत द्वारा लिखी गई 'शंखध्वनि' 
की भूमिका में प्राप्त कर सकते हैं। वे लिखते हँ---/ अब संसार के देश जब.परस्पर तिकट 
आने एवं एक पूर्ण संयोजित विश्व-जीवन तथा मानव-संस्कृति का निर्माण -करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं और भौतिकतावादी अपनी अतिस्पर्धा के कारण ध्वंसात्मक तथा 
अतियांत्रिकता के कारण सहज मानवीय विकास का बाधक बनता जा रहा है, भारतीय 
चेतन्य संबंधी मांगलिक दृष्टि निकट भविष्य में, बहुजन. हिताय-बहुजन सुखाय, विश्व- 
जीवन में अवतरित होकर उसको अनिवार्य और अभिन्‍त अंग बन सकेगी । स्पष्ट देखा 
जा सकता है कि यहां भी पंत का दृष्टिकोण तत्वतः वही है जो उतकी चेंतताबादी 
कृतियों में । 

इसमें हम॑ उपर्यक्‍त शीर्षक के अंतंगेत पंत की जिन कृतियों का परिचय प्राप्त 
करेंगे, वे हैं--किरणवीणा', 'पौफटने से पहले', 'पत्तश्चर : एक भाव-कऋ्रति', गीत हस', 
शखध्वनि', शशि की तरी' तथा 'समाधिता । 

किरणवीणा : 'किरणवबीणा' की अधिकांश कविताएं सन्‌ ६६ में लिखी गई हैँ । 
इसमें कुल ७७ कविताएं संकलित हैं जिनमें अंतिम पुरुषोत्तम राम एक लंबी कविता 
है और अलग से भी प्रकाशित हो चुकी है। इत कविताओं की भाव-भूमि की चर्चा 
अन्यत्न चेतनावादी काब्य के संदर्भ में की जा चुकी है। उसे बार-बार दुद्दराने की कोई 


१२० : सुमित्रानंदन पंत : व्यक्तित्व और कृतित्व 


आवश्यकता नही है इस भावभूमि की सर्वाधिक कलात्मक अभिव्यक्ति कदाचित वा 
वार्ता शीषक कविता में हुई है इसका जतिम पक्षितिया द्रष्टव्य हैं 
आज. काम कबायी 
जो नागिन सी बल खाली 
ह्रदय लुभाती ? 
कल, बहु बन 
आनन्द सिधघूृ लहरी 
नाचेगी मुक्त पीठ पर! 
कलुष दीठ. हर! 
भाव मुग्ध 
भावी मू-जीवन 
खेलेगा 
विषहीन नाग से 
प्रेम आग से ! 
चेब-मानवत्ता और नव-सभ्यता की परिकल्पना का कुछ चमत्कारिक वर्णन नयी आर 
शीर्षक कविता में भी हुआ है । डाविन के एक कल्पित पादरी मित्र स्वप्त में चरक-श्ात्रा 
करते हैं। छह कुत्सित नरकों की यात्रा करने के बाद वे सातवें नरक में पहुंचते हैं, जिसे 
डाबविन ते नये स्वर्ग का रूप दे डाला है। उन्हें विस्मय होता है। डाविन उनका समा- 
चान करता है : 
धीरे धीरे, 
अन्तर के प्रकाश से संचालित हो, 
वैज्ञानिक श्रम को दे 
सुजन-दिशा विकास की, 
यहू निश्चेतत नरक 
नये चैतन्य स्वगे में 
सित परिणत्त हो सका-- 
मुक्त धार्मिक पापों से ! 
पुरुषोत्तम राम! आत्मपरक लम्बी कविता है। लगभग पचास बृष्ठों-तक फैली 
यह कविता 'वाणी' की “आत्मिका' शीर्षक कविता को तरह कथिं के जीवन और उसकी 
काव्य-यात्रा के अनेक महत्त्वपूर्ण मोड़ों का वर्णन करती है। साथ ही मध्ययुगीन सांस्कू- 
तिक मूल्यों तथा आधुतसिक: भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक 


_ बातावरण से असंतोष प्रकट करते हुए नव-विश्व-जीवन और उसके निर्माण में भारत 


की भूमिका की कल्पना भी रखी गई है। समस्त कविता कंविके मत को समझने में 
मारे लिए बहुत उपयोगी होगी, पर शुद्ध काव्य की दृष्टि से उसका मूल्य न्यून ही है 
यह स्वीकार करना होगा । इंतती-लंब्री. कविता में खोजने पर ही शायद एकाध अच्छे 
 झदोहरण मिल जाएं-। गद्यात्मकता जगह-जगह इतनी अधिक (और प्रयोजनहीन ) है कि 


पंत का उत्तरवर्ती (विकासवादी) काव्य :- १२१ 








कवि अपने वक्तव्य की ओर आक्ृष्ट करने की बजाय बडी जल्दी उबाने लगता है. फिर 
की, जेंसा कि कहा जा चुका है, कवि पत की मनोरचना को समझने के लिए इसका 
भहृत्त्व असंदिग्ध है। 
पौ फटने से पहले : पौ फटने से पहले” १६६७ में लिखी कविताओं का संग्रह 
है । कविताओं की संख्या ६१ है। सभी कविताएं अंतरचेंतना को सम्बोधित हैं। उसे 
जीवन की केन्द्रीय चेतता मानकर कवि ने उसके प्रति निवेदन तथा समर्पण के भाव 
व्यक्त किये हैं। चेतना को वे कहीं प्रणयिनी वधू के रूप में कल्पित करते हैं, कहीं मां के 
रूप में, कहीं बहन के रूप में और कहीं सखी के रूप में । इस संग्रह में भी कम-अधिक 
वही भाव व्यक्त हुए हैं जो पिछले संग्रह में । बहुत-सी कविताएं सामान्य हैं, पर कुछ 
पर्याप्त सुंदर बत सकी हैं। एक अत्यन्त सुंदर चित्न द्रष्टव्य है : 
तुम नहीं होतीं 
किसे मैं, प्राण, पहनाता 
सुनहली ज्योति-ध्वनि पायल? 
जिन्हें गढ़ते किरण चुम्वित 
लहरियों के मधुर करतल ! 
निम्न लिखित चित्र भी अत्यंत कलात्मक बन पड़ा है : 
तुम्हें सुनहुली धृंप कहूं ? 
सित स्पर्श मनोहर ! 
चंपक तन, ॒ 
कांचन विनम्र 
. सौरभ का अंतर ! 
चेतनावादी पद्धति पर, विकसित चेतना और प्रेम-भाव (प्रेमा) की व्यंजना 
इन पंक्तियों में प्रभावोत्पयादक ढंग से हुई है: ह ह 
तारे नहीं, 
तरेर रहे 
मुझको सौन्‍सों मू-लोचन, 
कहीं खोल दूं 
मैं न हृदय में 
ह स्वर्गं-ज्योति वातायन ! ह 
पर कहीं-कहीं पंत की उद्धोधित सामूहिक चेतना रहस्थवादी कुहासे में घुंधली भी पड़ 
गई है और ऐसी पंक्तियां भी निकल आई हैं जो कवि को भू-चेतता से दूर ले जानेवाली 
हैं। निम्त पंक्तियों में कवि का दार्शनिक उत्साह एक विचित्र बेसुरेपन की सृष्टि करता 


हैः 


मा 


छाया ही. सा फीका, नौरस 
लगता असार ससार 
सार जिसकी तम निरुपम 


सस्‍्वय विलय हो जाता 
अह-रचित जग का भ्रम । 
पतकऋर : एक भाव-क्ाति : पत्र : एक भाव-कांति' (प्रकाशत-- १६६६) 
१८५ कविताओं का काफी बड़ा संग्रह हैं । भाव-क्रांति का तातयें समझाते हुए स्वयं 
पत इसके “विज्ञापन' में लिखते हैं --“भाव-क्रांति मेरी दृष्टि में ऋतियों की कांति हैं । 
आज की बिष॑मृताओं तथा जाति-बर्गंगत विभेदों का उस्मूलच करने के लिए मनुष्य को 
रोदी के संघर्ष के साथ जन-मन में घर किए विगत युगों के ग्रेत मूल्यों से भी लड़ना हूँ । 
बाह्य क्रांति आंतर क्रांति के बिना अधूरी तथा एकांगी ही रहेगी । स्पष्टत: इस संग्रह 
में जीवन-दशेन की दृष्टि से कोई वैशिष्ट्य नहीं है। फिर भी इसकी कविताओं में पिछले 
दो संग्रहों की कविताओं की अपेक्षा कवि वकक्‍तव्यात्मकता की ओर कम और चित्र-सजन 
की ओर अधिक आकर्षित हुआ हैँ । इस दृष्टि से "भाव-दाक्ति' कविता विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इसमें कवि ने एक सूंदर भाव-चित्र खड़ा करते का प्रयास किया हूँ, 
यद्यपि अंत की पंक्तियों में सीधा सिद्धान्त-कथन उसके प्रभाव को कुछ खंडित करता है । 
इसके अतिरिक्त चंद्रकला, गिरि-विहृगिनी, गिरि-कोमल, ततारा-चितम, सरिता आत्मि- 
प्रतारण, मध्या के प्रति आदि कविताओं में भी रम्य भाव-चित्र श्रस्तृत किये गये है। 
बेसे इस संग्र हू में “विज्ञान और कला' तथा 'भरतनादुयम्‌' जैसी गद्यात्मक कविताए भी 
है। 'भरतनाद्यम्‌' की गद्यात्मकता तो कुछ आश्चर्यचकित भी करती है, आइचर्य होता 
हैं कि रसमग्न कर देने वाले उस नृत्य से कवि दोनों ही नर्तेकियां नृत्य-कला कुशला 
थी” और 'नतमस्तक हूं मैं दक्षिण भारत के सम्मुख' से अधिक कोई प्रभाव नहीं प्रहण 
कर सका | ह 
इस संग्रह की 'सरिता' शीर्षक कविता में पर्वत से निकलने के बाद क्रमशः जल- 
समग्रह करके घौवन प्राप्त करती नदी का यह वर्ण॑ न द्रष्टव्य हें 
नव जल भार समेट 
पीन छवि अंगों में भर 
' युवती बन तुम सेंठोगी 
कुंजों .. को निःस्वर | 
- धूप छाँदद की. बीथी. में 
 बिचरोगी निर्जत, 7 
संभव, विस्मन वहां 
प्रतीक्षा-रत . ही गोपन ! . 
शीत हंस : 'गीत हंस' में सन्‌ ६६ के पूर्वार्ध की लिखी कविताएं संकलित हैं। 
कविताओं की कुंल संख्या ६४ है । प्ज्ञापिका लेख के अनुसार इत रचनाओं म “कवि 
की दृष्टि अधिक सुलझी हुई, उसकी शैली -अधिक अतलंकृत तथा बोधगस्य और जीवन 
पर उसकी आस्था अधिक दुढ़. तथा परिपुष्ट होकर अभिव्येक्त हुई हूँ ।” संग्रह की 
रचनाओ की पढ़ने से इस घोषणा की कीई पुष्टि नहीं होती क्योंकि गीत हंस की 
कविताए अपने पीछे के आठ-दस सग्रहों की कवितामों से न तो तत्वत बहुत अलग ही हैं 


न श्रष्ठ ही । फिर भी गीत हस म काफी कुछ जच्छा है. कुछ सुदर पक्तिया नीच उद 
ध्ृत की जा रही ह . 
१. कांसों के फूलों के गहने 
पहने आती, 
अब प्रियतमा 
शील नत, सुंदर, 
२. मैं फिर से तुमको 
हर ले जाऊंगा बन में। 
वन के निशचुछल सुकत 
निसर्ग-निभुत प्रांगण में 
३, घरती से उग आया 
ब्या आकाश 
और भी गहरा रंगकर-.- 
सिर पर ह 
ह फालसई किरीट घर ? ह 
संग्रह में मानव के प्रथम चन्द्रारोहुण पर भी एक कचिता है । एक ओर कवि इस विजय 
'पर अपंना उल्लास प्रदर्शित करता हैं, फिर दूसरी ओर उसे लगता है : 
रिक्त जल्पना मात्र विजय 
उल्लास न जन के भीतर, 
अहं, भू जीवन हित होता 
दिग्‌ यात्ञा व्यय न्‍्योछावर। 
अंत में कविता इस 'नोट' पर समाप्त होती है: 
जंब साहसी दिगारोही 
शशि से जिसके पद चुंबित 
संग्रह की अंतिम कविता “२० मई ५०! कवि के जन्म-दिंवस को लक्ष्य करके सन्‌ “४० में 
लिखी गई थी। उसमें अब ७०! इतता जोड़कर उसे इस संग्रह में सम्मिलित कर लिया 
गया है। | ह 
६७ कविताएं सम्मिलित की गई हैं। पीछे की रचनाओं में प्रकट होनेवाली नई जीवन- 
'इष्टि इस संग्रह की “विकाप्त-क्रम', 'अभीप्सा', 'मुखर', प्रेम, 'युगगाथा', 'सावसिद्धि', 
'समाधान', एक सत्‌' 'आत्मधुरी', “अंतर्यामा', त्मपरिचय', 'जयताय; 'आर्काक्षा 
आदि रचनाओं में प्रकट हुई है। सामान्यतः: उच्चस्तरीय होते हुए भी इन रचनाओं में 
'कोई नवीन वैशिष्ट्य वहीं है। अतएवं हम इनकी चर्चा त करके कुछ ऐसी कविताओं की 
चर्चा करेंगे जो अपेक्षाकृत स्वतंत्र विषयों पर लिखी गई हैं (अपेक्षाकृत इसलिए कि कभी- 
“कंभी सीधे वस्तु-वर्णनों में भी अंत में एक-दो पंक्तियों में कवि अपने जीवन-सिद्धांत को 


... जोड़ देता है) । ऐसी कविताएं 'चांद', “अति यांत्रिकता', 'घूप का टुकड़ा', 'युग रमणी*, 


चैर४ं सुमित्रानदन पत व्यक्तित्व और कतित्व 


झंखध्वनि : अगले संग्रह 'शंखध्वनि' (प्रकाशन '७१) में १६९७० में लिखी गई : 


है! हि, >नअपतमल लीपीन्यलबलनपस पक लक फल फेम एनल 


नरक रकम कम 


कश्मीर राजू आदि हैं। चार्दा मीत हस' की च॒द्र विजय विधयक कविता से अत्यत 
भिन्न स्व॒र की कविता है। 'भीत हंंस' बाली कविता में कवि, किन्हीं सीमाओं के वाव- 
जद उल्लप्ित दिखाई देता है। यहाँ जाकर उसका इष्टिकोण एकदम बदल जाता है: 
मुझे नहीं अच्छा लगता कि चांद में जाकर 
चंद्र पटल को खोद, क्र धू-मानव नोंचे 
शशि का चांदी के दर्पण सा हुंसमुख आनन, 
घायल कर उसका कोमल उर लौह नखों से । 
अति यांत्रिकता' शीर्षक कविता आधुनिक जीवन में यंत्रों के अनुचित प्राधान्य का 
विरोध करती है। प्रखर और क्षिप्र भाषा में यांत्रिकता की अतियों की भत्स॑ना करके 
कवि अंत में मानव को यंत्र के ऊपर प्रतिष्ठित करने की सिफारिश करता है: 
यांत्रिकता के धूमों से उन्मुक्त विश्व में 
मनुष्यत्व को यंत्रों के ऊपर स्थापित कर। 
अप का टकड़ा' कई इष्टियों से एक संदर कविता है । उसमें चितन है, पर वह कविता 
को बक्‍्तव्यात्मकता की ओर नहीं ले जाता । उसमें एक प्राकृतिक व्यापार की लुभावनी 
झनलक है, पर वस्तु-चित्रण-मात्र नहीं। वास्तव में इस कविता में सौंदर्य-भावना और 
चितना का अद्भुत संयोग संभव हुआ हैं। धूप के टुकड़े का चित्र द्रष्टव्य है : 
एक घूप का हुंसमुख टुकड़ा 
तर के हरे झरोखे से झर 
अलसाया है धरा-धूल पर--- 
चिड़िया के सुफेद बच्चे सा । 
धयुग-रमणी' आधुनिक नारी पर /लिखी गई कविता है। कवि ने इस बात को खेदजनक 
बताया है कि आज की नारी पुरुषों के समकक्ष तो होती जा रही है, परं दुसरी ओर अपने 
अत:सौंदर्य को खोती भी जा रही है। पूरी कविता सीधे वक्‍तव्यात्मक है। अनुपमा' 
क्षीर्षक कविता में एक छोटी बच्ची को संबोधित करके कवि उसके प्रति अपना वात्सल्य- 
भाव प्रकट करंता है| बाद में 'शशि की तरी' की सादी कविताएं इसी बालिका को सबो- 
घित हैं। ऐसी एक बालिका पंत के जीवन में सचमुच आई थी, यह हम 'शशि की तरी' 
की चर्चा करते हुए देखेंगे । कविता शुद्ध व्यक्तिगत भावताओं का सीधा कथन है जो बहुत 
कलात्मक न होते हुए भी प्रभावित करता. है। इस प्रकार की एक अन्य कविता 'राजू 
इसमें कवि ने अपने. एक प्रिय बिल्‍ले का वर्णन किया है जो एक रात सहसा गायब 
हो गया और संभवत: मर गया. | शैली इस कविता की भी सीधी वर्णनात्मक ही है; पर 
वह अपने प्रिय जानवर के प्रति कवि की भावनाओं को ठीक-ठीक संप्रेषित कर देते भे 
सक्षम है। अंत की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं । 
: यहां कहीं उसकी छांया अब भी -मेंडराती: 
फलों की ढे री सफेद ! ---जब्र कभी करुणे ध्वनि 
: स्पष्ट सुनाई देती आमन स आती सी 


हार खोल मैं उसे खोजता--कहा गृजता--- 
वह अदृश्य स्वर । _ ह 

इस संग्रह की अंतिम दो कविताओं का स्वर सबसे अलग है। इनमें “वियतनाम' 
शीर्घषक कविता में वियतनाम में चल रहे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के प्रति कवि ने 
अपना उत्साह प्रकट किया है। अंतिम कविता लिनिन के प्रति लेमनिन के प्रति कवि के 
श्रद्धाभाव का प्रकाशन है। इसमें कवि ने यह भी धारणा व्यक्त की है कि अंततः गाधी 
और लेनिव 'एक ही सत्य के शुक्र संस्करण' हैं और इसलिए : 

तुमसे लेकर महत्‌ साध्य गांधी से साधन 
निखिल विश्व-जीवन संयोजित हो जन-भू पर । 

शशि की तरी : अगला संग्रह “शशि की तरी ( प्रकाशन १६७१) उपर्यूकत समस्त 
सम्रहों से भिन्‍म है । कवि के ही अनुसार, इसमें 'स्मृति-मीत' संकलित हैं। इन गीतो का 
सबंध अनुपमा नामक एक बालिका की स्मृति से है। स्वयं कवि के शब्दों में, “अनुपमा 
एक तीन-चार साल की भोली लड़की थी, जिसे मैंने स्व॒राज्य भवन, इलाहाबाद के बाल- 
भवन में देखा था ।'*'अनुपमा में न जाने ऐसे कौन से विशिष्ट एवं उछ्च संस्कार थे कि 
उसे देखते ही मेरा हृदय उसके प्रति गहरे बात्सल्य-भाव से भर गया और दित-पर-दिन 
उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही गया *“ "साधारणतया तो उसका स्वास्थ्य अच्छा ही था, 
पर जैसा मुझे बताया गया था, उसके घुटने की हड्डी कुछ बढ़ी हुई थी" ' 'मैंने डाक्टरों से 
उसको इस संकट से उवारने की प्रार्थना की“ 'दुर्भाग्यवश, घुटने का'सफल ऑपरेशन होने 
के बाद से 'एनिस्थीज़िया' के प्रभाव से न उबर सकने के कारण फिर उसकी स्मृति कभी 
नहीं लौट सकी ।* 

“अनुपमा के इस प्रकार अकस्मात्‌ अप्रत्याक्षित रूप से' चले जाने के कारण मेरे 
हृदय को जो आघात लगां उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करता असंभव है। अतुपमा ने मेरे हृदय 
में सदेव के लिए अपना स्थान बना लिया है।*' “उसी की स्तेह-मधुर स्मृति में मेरे मस ने 
ओ गीत गुनगुनाए हैं । 

'श॒दि की तरी को समस्त इक्यावन कविताएं कवि की उसी 'सुता' की स्मृत्रि 
को संबोधित हैं। अनेकानेक रूपों में कवि का दुःख इन कविताओं में फूट पड़ा है। कभी 
यह प्रकृति के विभिन्‍न अवयबों में उस बालिका की छवि देखने लगता है, कभी गगा 

(जिसमें वह प्रवाहित की गई होगी) में 'सरसीरुह' के रूप में उद्भूत उसके रूप की 
मूल्यता करता है, कभी किसी अतिमानवीय शक्त्त द्वारा उसे मृत्यु के घर से लौटा लाने 
की कल्पना करता है और कभी उसके बिना अपने जीवन को पतश्नर-सदुश् वीरान प्रकट 
करता है। वास्तव में, यदि कविता का क्षेत्त मुख्यतः भावना का क्षेत्र है, तो 'शच्ति की तरी' 
ऊपर उल्लिखित सभी संग्रहों से अच्छा है। ऊपर के पांच संग्रहों में कवि एक निश्चित 
मनोभूपि को प्राप्त करके जैसे' अचंचल हो गया है, इसलिए उनमें कविता का विकास 
प्राय: समतल है । इस संग्रह के गीतों में कवि का संवेददशील हृदय अनुपमा के व्याज से 
मानों एक तीघ्र मानवीय बनुमूति सन्‍्सस्पृष्ट होकर पुन नवीन हो उठा हो 


भाव प्रवश शोमा ग्राही 
मेरे कवि उर का दपण 
तुम्हीं जगा पाई उससें. 
वह मधुर सूक्ष्म संवेदन ! 
काव को अपना दुःख समस्त प्रकृति में व्याप्त प्रतीत होता है : 
मैं वी नहीं 
विकल रहता हूं केवल, 
तृण तर पल्‍लव गरिरिवन 
तुम्हें नपाकर जग में 
जाने . केसे लगते 
निष्प्रभ, उन्मन ! 
जगा की गोद में सुरक्षित बालिका अब जलजीवों के साथ क्रीड़ा करती होगी, और : 
यद्यपि साभर के प्रति ही गंगाजल अपित, 
तुम्हें हृदय में रखता चाहेगी वह संचित ! 
प्रकृति ऐसे उदास सौंदर्य से म॑डित कभी नहीं थी, तारे इतने करुण कभी नहीं थे, न हवा 
ही इतनी उन्मत-सी बहा करती थी। तनया-वियोग के दुःख ने कवि के लिए अपने समूचे 
प्रिदुदय का अर्थ ही बदल दिया है : हि 
. ऐसा मधुर न पहिले रहा प्रकृति मुख 
भरा करुण मार्देव से देता वह सुख ! 
' मिशि में भर आते तारों. के लोचन 
ह दिन भर गंध समौरण फिरता उन्मन ! ह 
कवि का मन जैसे दो भागों में बंट जाता है और वह अपनी “'तनया' से मन-हीं-रत संभा- 
थण करता रहता है: | 
अस्फुट स्वर में तुम जाने 
क्या. कहती -उतिःस्वर, 
फूल पंखड़ियां . सी 
.......  बरसा करतीं उर भीतर। ३० 8  -. 
रात को कभी, जब कवि को अपनी प्रिय. पुत्री! की याद आ जाती है, तब उसका हृदय 
आकुल हो उठता है; मी हर 
मम शशि लेखा को लिये गोद 
वात्सल्ये - सुम्ध-सा अंबर, 
तुमको अंक लगाने को 
. - आतुर हो उठता अंतर | ह आज 
इस प्रकार एक-एक कविता में कवि ने.अपती व्यथां अंकित की है। पंत के समस्त उत्तर- 
वर्ती साहित्य. की विचार प्रघानताः (भले ही वह भी काव्योचिंत ही हो) के बीच शक्षि 
की तरी' एक सुक्षद आइचंर्य उत्पन्न करती है। जो पंत के भावुक रूप के ही प्रेमी हैं. उनके 
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लिए ज्षि की तरी' निश्चित रूप से पंत की उत्तरवर्ती कृतियों में सबंश्रेष्ठ होगी । 
समाधिता : इस कम की अंतिम रचना १६७३ में प्रकाशित काव्यक्रति 'समा- 
धिता' है। कवि के 'विज्ञापन' के अंदुसार, इस संग्रह में 'जीवन के प्रति समग्र दृष्टि! 
प्रकट हुईं है तथा इस संग्रह की कविताओं का “'धरातल अपने में जीवन की एक सवीत 
भूमिका है । वस्तुतः यह समग्र दृष्टि पिछले संग्रहों से भिन्‍न नहीं है। जीवन की नवीन 
भूमिका भी यहां उसी अर्थ में अवतरित हुई है जिस अर्थ में “किरणवीणा', 'गीत हंस" 
था 'झंखब्वत्ति' में अच्य शब्दों में शशि की तरी' की कविताओं के संक्षिप्त अंतराल के 
बाद कवि पुन: अपनी समतल भावभूमि पर आ गया है। 'समाधिता' में दृष्टि का कोई 
नयापत चह्टीं है, पर कविताओं में कबि की जीवन-प्रतिमा के दर्शन तो होते ही हैं। 
अधिकांश कविताओं में कवि से ईश्वर का मनुजत्व निरूपित करते हुए उसे घरती' 
के आंगन में उतारने का संकल्प बार-बार दुहराया है। निरपेक्ष ब्रह्म या ईश्वर की बजाग 
यहां कवि जीवन-ईइवर को श्रेमान्‌ बताता है: 
ह जीवन-ईश्वर ध्येय मनुज का 
यदि न ब्रह्म करता 
विकास्न जीवन का 
तो वह ब्रह्म नहीं, 
अ्रम भर--कहता मन ! 
संग्रह की बहुत-सी कविताओं में 'ईश्वर' शब्द सीधे आया है। एक प्रकार से 'समाधिता' 
ईइवर को उसी प्रकार लक्ष्य करती है जिस प्रकार 'पौ फटने से पहले' बंतश्चुलना को । 
यद्यायि इससे कवि की मूल दृष्टि में बहुत अंतर नहीं आता, क्योंकि यहां भी उसने अध्यात्म 
रस को जीवन में उतारने पर ही विज्येष बल दिया है, फिर भी यह बात कुछ अथ तो 
रखती ही है कि यहां आकर पंत अपनी बात अपेक्षाकृत बहुत अधिक प्रचतित प्रतीकों के 
माध्यम से कहते लगे हैं। पर आत्मोपलब्धि की ओर यहां भी पंत बार-बार ध्यान आकृष्ट 
करते हैं। ईदवर को लक्ष्य करके भी वे प्राचीन उपलब्ध ज्ञान की नवीन बौद्धिक व्यवस्था 
चहीं कर रहे हैं, एक आत्मोपलब्ध सत्य का ही प्रचार कर रहे हैं। और ब्रह् सत्य ऐसा भी 
नहीं जो किसी विशिष्ट व्यकित द्वारा हीं अनुभाव्य हो : 
सूक्ष्म स्वर्ग की शंघ 
समाई जो उर भीतर 
सूंघ न पाते यदि उसको नर 
अंतर की ब्लाणेन्द्रिय उनकी अभी न विकसित, 
पंकज नहीं, पंक ही से जीवन मन परिचित। 
कवि जीवन की सहज गति में ही दिव्यता के दर्शन करता है । अलग से आनंद की साधना 
करने वाले थोगियों के आनंद को हेय बताकर वह जग-जीवन सेसहुज तादात्म्य बिठा लेने 
को ही सच्चे आनंद का स्रोत निरूपित करता है: 
बने रहो पृथ्वी ही के ही 
उसके. आंगन में 
जीवन की हसी बिख्तेरो 


अथवा : 
जीवन प्रेमी हों जन 
मतोंगुहा में रहें न खोए, 
युग प्रबुद्ध हों, 
जीवन के अनुभव में न्हाए धोए ! 
कुछ कविताओं में कवि 'लोकायतन' की पद्धति पर भारत को विद्व के प्रतिमित्ति भौर 
नेता के रूप में प्रस्तुत करता है : 
वहू ने विश्व का अंग, 
अंग उसका ही विश्व असंशय, 
भारत-स्‌ पर ! बोध प्राप्त कर 
बनें लोग  पमृत्यूंजय । 
संग्रह की एक कबिता 'चेतना' को भी संबोधित है। एक अन्य कविता गर्भवात के दें धी- 
करण के विरोध में भी है। कहीं-कहीं बहुत पहले की कविताओं की सी रहस्यभावना भी 
उभरी है: 
सौंदर्य तुम्हारा केन्द्रित हो 
'खिल' उठता उर में बन सरसिज, 
प्राणों के अलि भरते गरूंजन, 
गीतों की लख बुतता मनसिज ! 
एक कविता में कबि ने नारी-मुक्ति का आह्वान भी किया है : 
सभ्य त हो सकेता समाज बह 
जिसमें नारी मुक्त न हो! 


कदम से ऊपर 
अपनी ही सुन्दरता में 
 निखरी सरोज सी ! 


संग्रह की अंतिम कविता बांग्ला देश पर है! बांग्ला देश में पाकिस्तान के कर और हिख 
दमनचक्र का वर्णन करके कवि भारत के हस्तक्षेप और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण 
का उल्लेख करता है तथा अंत में बॉग्ला देश के नवीन मानवीय दायित्व की आख्या. कर 
इस शुभकामना के साथ कविता को समाप्त करता है: पी 
निखिल विश्व तक विस्तृत हो 
उसका मे: क्षितिज 
जीवन ईश्वर के  प्रत्ति_ 
पूर्ण समपित हो मन! | ५2 
समांधिता' पंत की १६७३ तक की -प्रकाशित कृत्तियों - में अंतिम है. इसलिए 
इसके साथ दी उनके उत्तरवर्ती काव्य का यह सक्षिप्त परिचय होता है अब हम 
लॉगटिफार एस ज्ञः ःः 








केवल 'शंखध्वनि' में चार पृष्छों की एक भूमिका है, पर वहां भी अधिकांज में पुरानी बातो 
का पुतराख्यान ही है । आलोचकों-साहित्यिकों के वीच भी 'लोकायतन' के बाद की 
कृतियों की चर्चा बहुत नहीं हुई है। इससे यह आभास होता है कि इन कृतियों में पंत ने 
कोई नई भाव-मूमि नहीं उपलब्ध की है यह बहुत कुछ सही भी है। पिछली कृतियो से' 
इन क्ृत्तियों की भावभमि का कोई विशिष्ट अलगाव स्पष्ट नहीं होतः । स्वयं इन कृतियों 
से ही अमेक पुनरावुत्तियाँ हैं, यह सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है। लगभग एक-सी 
बातों को कवि ने बार-बार दृह्राया है। इससे कथन की तवीनता चाहे बार-बार उत्पत्त 
हुई हो, कथ्य की कोई तवीनता उद्घाटित नहीं हुई । घ्रायः यह दुद्दराव एक ही संग्रह की 
कविताओं में भी अनेक बार आता है। जैसे बार-बार कवि अपनी ही एक उकित के अभधि- 
घरर्थ को चरितार्थ कर रहा हो । 
मुझे न कुछ कहने को नूतन! ” ऐसा प्रतीत होता है कि कवि पंत ने अपनी एक 
सुनिश्चित जीवन-दृष्टि पा ली है तथा अपता जीवन-दर्शन स्थिर कर लिया है। इसके 
बाद वे स्वथा समतल भावभूमि पर विचरण करने के इच्छुक हैं। नये भाव-दुधयों और 
प्रतीक-संयोजनों के माध्यम से अब वे अपनी उसी समतल भावभूमि को सतत्‌ अभिव्यक्ति 
दे रहे हैं। चूंकि वे अंत.तक भी काफी संवेदनक्षम रहे हैं, अतः अपनी अभिव्यविंत में वे 
नित-नवीन ही रहते हैं। उदाहरण के लिए 'शंखध्वनि' की एक कविता की पंक्तिया 
द्रष्टव्य हैं। इसमें एक सहज वस्तु-दृश्य की कवि ने कितनी सुंदरता से अपनी भाव-दृष्ठि 
की व्यंजना के लिए नियोजित किया है: 
एक धृप का हूंसमुख टुकड़ा 
तरु के हरे झरोखे से झर 
अलसाया है घरा घूल पर 
चिड़िया के सुफेद बच्चे सा | 
जीवन-दशन पर मुख्य दृष्टि होने के कारण कविताओं में विचार-पक्ष स्वभावत 
प्रबल है। कहीं-कहीं जब इससे ब्रिम्ब-सुजन की बजाय वक्‍तव्यात्मकंता को प्रधानत! मिलने 
लगी है तब कविताएं कमजोर भी अवश्य हुई हैं। विचारों को काव्यबद्ध करना संभवत: 
असंभव न हो, पर जहां कहीं पंत ने विचारों को सीधे अभिव्यक्ति दी है, वहां उनका 
काव्य कमजोर हुआ है, इसमें संशय नहीं । वेसे स्वयं पंत भी मानते हैं. कि “एकदम 
विचारों से बोझिल होता कवित्तः में कमी है। परवर्ती क्ृतियों में यह कमजोरी बार-बार 
उभरकर आई है। उदाहरणार्थ : 
व्यक्ति प्राण मन भी हों विकसित 
, सामाजिक जीवन भी विस्तृत । 
कहीं-कहीं वक्‍तव्यात्मकता इससे भी अधिक स्थल हो गई है :. 
में प्रेमी हूं दक्षिण-भू का: सरल प्रकृति नर 
देनिक रहन-सहन में भी वे भारतीय हैं! 
मुझ बडी जाज्षा है उनसे भारतीय 
संस्कृति को उनकी देन अतुल द्वोमी भविषध्य में 


ऐसे उदाहरण आलोच्य सन्रहों म बहुत विरल हो ऐसा भी महा है । लगता है जस जान 
चूझकर कवि काव्य को केवल विचारों का वहन करने का माध्यम बचा रहा हो । इस 
प्रक्रिया में जहां विचारों का ग्रहण कविता में 'विवात्मक ढंग से कराबा गया है, वहां 
कविता प्रभाव उत्पन्त करती है। जहां सीधी कथन-शैली अपनाई गई है, वहाँ काव्य पक्ष 
शिथिल्न है । 
परंतु जिस गति से पंत अंत तक काव्य-रचना के क्षेत्र में सतत्‌ सक्रिय रहें हैं उ 
देखते हुए उनकी जीवंतता में कोई संदेह नहीं रह जाता। आलोच्य संत्रहों में उत्तम 
कविता के अनेक स्थल हम देख आये हैं। शशि की तरी' अपने आगे-पीछे के संग्नह्ों से 
अलग कवि के शुद्ध हृदय-पक्ष का उत्तम उद्धाटन है और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत 
करती है कि पंत का कवि अब भी उतता ही संवेदतद्यील और भावग्रवण है । यदि कविता 
को विचार-सम्प्रेषण का माध्यम बताना पंत ने स्वीकार किया हैं तो जान-बूझकर ही, 
भाव-न्यूनता के कारण नहीं। संभव है, इस प्रकार की कविता का ठीक मूल्यांकन हम 
अभी न कर या रहे हों, आगे कभी उनका मल्यांकत उचित संदर्भों में हो पाये। पंत अंत 
चक सतत्‌ रचनाशील रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। उनकी प्रतिभा सर्देव अकूंठित रही है । 


॥8| ५ 
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संबेदना के स्तर 


लगभग आधी शताब्दी सें भी अधिक के अपने दीर्घ रचना-काल में पंत की प्रतिभा 
संवेदता की अनेक मूमियों पर सक्रिय रही है जो अपनी व्यापकता में मानव-दवित को 
समग्रता में समेटे हुए है । संवेदना के अनेक स्तर कभी साथ-साथ और कभी एक के बाद 
एक उनके काव्य में उद्घाटित: हुए हैं। इत विभिन्‍न स्तरों का संक्षिप्त अध्ययत हम 
निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्भत कर सकते हैं---१. सौंदर्य-चेतना, २. प्रेम की परि- 
कल्पना, हे, प्रकृति-प्रेम, ४. अध्यात्म रस, ५. यथार्थ-बोघ, ६. आदर्श दृष्टि । 
संवेदना की कोडटियों का किसी भी प्रकार का निर्धारण पूर्ण नहीं हो सकता। 

उसके विधभिन्‍त स्तर प्राय: एक-दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। इसके अतिरिक्‍त किसी 
समर्थ कवि के काव्य की समव्यापी, केंद्रीय संवेदना सर्देव अखंड ही होती है, वह खंड 
संवेदनाओं का जोड़ नहीं होती । इसलिए यह प्रारंभ में ही समझ लेना होगा कि यह 
विभाजन केवल सुविधा की दृष्टि से ठीक है, वात्त्विक दृष्टि से नहीं । 
सौंदर्य-चेतना _ 

मुझे रूप ही भाता। 

प्राण ! रूप ही मेरे उर में 

मधुर भाव बन जाता - 

छः ॥9॥ हि छ 
प्राण [ रूप का सत्य 
रूप के भीतर नहीं समाता । ह 
बाह्य रूप पर रूप-अरूष की दोहरी स्थिति: इन पंज्षितयों में पंत ने अपनी 

: सौंदर्य-चेतना को बड़ी खूबी से अंकित किया है । कवि ने यहां रूप के प्रति अपना विशेष 
आग्रह व्यक्त किया है। भाव-सौंदय की सत्ता अल्लग से स्वीकार करके भी कवि ने अपनी 
' आत्मा में उसका जन्म हूप-सौंदये से ही स्वीकार किया है. अरूप का आधान, प्रस्फुटन 
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और विकास रूप में ही होता है. इसी मथ में रूप का सत्य रूप में नहीं समाता । रूप में 
अखूप का ध्रस्फुटन रूप को उसके स्थूल रूपाकार से बहुत बड़ा बना देता है। रूप पर ही 
मुख्य दृष्टि रखकर पंत रूप की इसी अरूप भूमिका का बरावर संघान करते हैं। पर 
अरूप की ह्वतः्पूर्ण या निरपेक्ष महा का गान वे कहीं नहीं करते। रूप से बड़ा होकर 
भी, उसके अजस्र आकर्षण का स्रोत होकर भी, अरूप अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसी 
प्र आश्रित है। इसलिए पंत रूप को अधिक महत्त्व देते हैं। 'प्राण ! रूप का सत्य* 7 
आदि पंक्तियों की व्याख्या करते हुए एक आलोचक ने लिखा है--"पंत जी जहां यह 
कहते हैँ कि रूप का सत्य छूप के भीतर नहीं समाता अर्थात्‌ रूप का सत्य अरूप हुआ 
करता है, वहां के अरूप सौंदर्य को भी रूप के पाश में बांधना चाहते हैं।*'यह भाव- 
सौंदर्य, स्वर्गीय सौंदर्य, अवेह या अतीर्दिय सौंदर्य इनकी दृष्टि में वह सौंदर्य है, जो इंद्वियों 
की देह से मुक्त होकर एक अभिनव सुक्ष्म शोभा के यात्राकाश्ञ में विचरण' करता है ।* 
इस व्याख्या से यह भाव प्रकट होता है मानो पंत की मुख्य दृष्टि अकूप सौंदर्य पर हो और 
उसे रूप में 'बांधते' का अनुचित कार्य वे करते रहे हों। यह गलत व्याख्या है। प्रथम तो 
यह कहना ही सही नहीं है किपंत के अनुसार रूप का सत्य अरूप होता है । 'हूप का सत्त्य 
रूप के भीतर तहीं समाता' का अर्थ यह है कि रूप अपनी स्थूल दुश्यसान सचा से बहुत 
बडा और व्यापक होता है क्योंकि समस्त रूपों में एक जीवन-व्यापी 'रूप' ( जिसे सुविधा 
के लिए अरूप कह लें ) का प्रकाश दुश्यमान है । यहाँ छूप की दृश्य-सत्ता में छप की साव- 
सत्ता का प्रस्फुदन दिखाकर रूप का उत्कर्ष दिखाया गया है। इसे अकृप की महत्व- 
स्थापना के रूप में ग्रहण करना अनुचित है। इस बात को हम॑ इसी कविता की कुछ 
और पंक्तियां उद्घत करके समझ सकते हैं ह 

मुझे ज्ञान से वस्तु सुहाती 

पृक्ष्न बीज से कोष । 

७ 70 ७ 

राशि शब्ि सींदर्य, प्रेम, 

आनंद, .गुणों का द्वार 

मुझे लुभाता रूप रंग 

रेखा का यह संसार ! 
स्पष्ट है.कि विद्वान लेखक से पूरी कविता को ध्यान में रखे बिना उसकी कुछ पंक्तियों की 
ही पकड़कर अपनी मान्यता स्थिर कर ली है। इसी प्रकार “इंद्रियों की देह से युक्त" * 
इत्यादि पंक्ति को भी लेखक ने “ज्योत्स्ता' से संदर्भ-च्युत करके उद्धृत किया है और 
इससे उनका तात्परय बहुत बदल गया है ॥ इंद्रियों की देह से युक्त सौंदययं की सत्ता को 
स्वीकार करके भी पंत का आग्रह सदेव उस सौंदर्य को नानारूपात्मक जयत्‌ में देखने और 
उतारने का रहा है। निरपेक्ष सौंदर्य-सत्ता का पंत के लिए कोई आकर्षण नहीं रहा है । 

... 'बीणा' की पंक्ित आंखों ने जो देखा कर को उसे खीं चना. सिखलाओ' से लेकर 

लोकायतन के. सूक्ष्म को करो रूप-प्रत्यक्ष तक पंत सदैव अरूप सौंदर्य की रूपात्मक 
अभिव्यक्तित के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त करते रहे हैं 
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१. आत्मा ही बन जाय देह नव 
ज्ञान-श्योति ही विश्व स्नेह तव । 
२. झूप जगत की प्रतिछाया यह 
भाव जगत्‌ मानस का निश्चित । 
पत में कहीं-कहीं अरूप के प्रत्ति आकर्षण कुछ अधिक दिखाई देता है, उदाहरणार्य 
शिल्पी में। पर वहां कबि का 'अरूप' आदर्श का समानार्थक है। उस अहूप को मर्त 
करने के लिए शिल्पी का प्रयाश्त है, जिसकी व्यंजना यह है कि वर्तमान परिस्थितियों 
में जो आदर्श असंभाव्य दिखाई देता है उसे यथार्थ के रूप में परिणत देखने की कवि की' 
अदम्य आकांक्षा है । अपनी मूर्ति के पूर्ण हो जाने पर शिल्पी कहता है: 
कला अभी तक संकैतों का सूजन कर सकी, 
उसे वास्तविकता बनदा है सू पर व्यापक ! 
स्वागत करता हूं मैं जत का ! आप देखिये, 
सेरी नूतन प्रतिमा जन-मन्र की दर्पण है। 
रूप-सौंदर्य का ही आग्रह कवि की 'समाधिता' ,की इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता 
है हे 
नव खिलती कलियों से 
जो सौंदयें क्लॉकता--- 
 बही तत्त्वतः झाशक्‍्त ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पंत अरूप को महृत्त्व प्रदात करके भी सर्देव रूप को हीं 
साध्य मानते हैं। वास्तव में, जैसा कि हम काव्य-व्यक्तित्व के संदर्भ में देख आये हैं, पत' 
की चेतना स्वभावत: ही वस्तृन्मुखी है।. उनकी सौंदर्य-चेतना भी इसी तर्क पर 
स्वभावत: रूपोन्मुख है। अपनी परवर्ती क्ृतियों में वे 'अरूप' को अधिक महत्त्व देते 
प्रतीत होते हैं, पर ध्यान से देखें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि किस प्रकार वें बार-बार 
लौटकर अपने अरूप सौंदर्य के स्वप्न को जन-जीवन में उतारते की प्रबल उत्कंठा प्रदर्शित 
करते हैं। लोक से, वस्तु-जगत्‌ से, रूपात्मकता से पंत बहुत देर तक अपनी दुष्टि नहीं 
हटा पाते । 
इस बात पर बार-बार बल देने का कारण है। पंत की सौंदर्य-दृष्टि को ठीक- 
दीक समझने के लिए उनकी मूल जीवनोस्मुखता को समझ लेना होगा। पंत चाहे जिन 
वृहेलर भूमियोंपर विध्रण कंरते रहें, उनकी दृष्टि सदैत इस जीवन के रूप-रंग-पर रहती 
है। ज्योत्स्ता' की उषा के शब्दों में मानो पंत ही बोल रहे हैं--“इस रूप और रंगो की 
सृष्टि से अधिक मनोहर सुझे कुछ नहीं लगता। जीवन-शक्ति के समस्त दर्शन, ज्ञान, 
विज्ञान, भावना, कल्पना एवं गुणों की अंतिम और ठोस परिणत्ति इसी नाम-रूंप के जगत्‌ 
में है।” उषा के इस कथत को हम पंत की सौंदर्य-चेतना की कंजी कह सकते हैं । 
: सौंदर्य के चार अध्याय : पंते की सौंदर्य-चेतना का रूप कुछ स्थिर कर लेने के 
थाद अब उनके ऋकृतित्व में उसका प्रस्फुटन देखने में प्रवत्त हों सकत हैं. चिंदम्बरा को 
भूमिका से पत्त ते सौंदय के चार रूपो---तसगिक सासाजिक मानसिक और आध्या 


त्मिक की ओर सकेत किया है। यह विभाजन उन्होने तत्त्व विश्लेषण की दष्टि से तह 
किया हूँ, फिर भी इससे उनकी सौंदथ-चतना के सचरण का यथष्ट आभास मिलता है 
नेसगिक सौंदर्य की चेतना प्रमुखतः वीणा और पललव में प्रकट हुई है। प्रकृति का 
आकर्षण पंत के लिए सदेव प्रभूत रहा है, पर इन प्रारंभिक कृतियों में विचार आदि की 
न्यूनता तथा प्रकृति के साहचये के कारण यह आकर्षण अनेक रूपों में विशेषत्‌: मुखर 
है। पंत लिखते हैं--/बदीणा और पल्लव, विशेषत: मेरे प्राकृतिक साहुचर्य-काल की रच- 
नाएं हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विद्वास था और उसके व्यापारों में मुझे पूर्णता 
का आभास मिलता था । बह मेरी सौंदये-लिप्सा की पूति करती थी ।” इस काल की रच- 
ताओं में पंत प्राय: प्रकृति को सखी, मां आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। उन्होंने बहत 
साफ कहा है कि “प्रकृति को मैंने अपने से अलग, सजीव सत्ता रखनेवाली नारी के रूप 
मे देखा है।” इस प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण 'वीणा' और 'पल्‍्लव' से दिये ज। सकते है । 
तदनंतर पंत सामाजिक सौंदर्य की भूमि पर आते हैं जो लोक-मंगल से संबद्ध है। 
युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में हम लोक-मंग्रल से संडित सामाजिक सौंदर्य-चेतता की 
अभिव्यक्षित पाते हैं: 
१. सुंदर, क्षिव,. सत्य 
कला के कल्पित माप-मान 
बन गए स्थूल 
जमग-जीवन से हो एकप्राण । 
२. वाद्यों के उन्मत घोष से, गायन स्वर से कंपित 
जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय पटल कर अंकित, _ 
खोल गए संसार नया तुम मेरे मन में क्षण भर 
जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सौंदर्य स्वप्न दिखलाकर। 
जिसे पंत में मानसिक सौंदये कहा है, उसका संबंध विचारों से है। सुंदर विचारों से कवि 
का तात्पय उन विचारों से है जिनमें कलाकार अपने हृदय का यौवन' उड़ेलकर 'जीवन 
की कुरूपता को सुंदर' बनाता है। एक प्रकार से यह सुंदर' के 'शिव' का उद्घाटन है 
या उसके अंदर 'झ्िव' की समाहिति है---रूप-सौंदर्य से भाव-सौंदर्य में संक्रमण है, अथवा 
दोनों की साथ-साथ उपलब्धि है। उनके मानस का “भावजगत्‌” रूपजग्त्‌ की प्रतिच्छाया 
बन जाता है। इस दृष्टि से गुंजन और उसके बाद का समस्त पंत-काव्य एक प्रकार से 
मानसिक सौंदर्य का काव्य है। इसी मानसिक सौंदर्य की एक वृहत्तर भूमि आध्यात्मिक 
सौदय है जिसे पंत ने अंत में रखा है, कदाचित्‌ इसलिए कि वे इसे सौंदर्थ-चेतना का 
अतिम बिदु मानते हैं। उनके कांव्य में अपनी पूरी गरिमा के साथ इस कोटि का सौंदर्य 
आम्या के बाद की क्ृतियों में प्रकट हुआ। 'स्वर्णकिरण' और *स्वर्णधूलि' से लेकर 
'समाधिता' तक यह सौंदय-चेतना सतत विद्यमान है। इस प्रकार के सौंदर्य-बोध की 
सर्वश्रेष्ठ कृति 'उत्तरा' मानी गई है । उत्तरा से ही एक उदाहरण द्रष्टव्य-है 
बह ज्योति मेघ अब 
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उतरा हृदय शिखर पर 
प्राणों में स्वगिक 
इंद्रधनूष प्रभ्न 
स्वप्तों का पावक भर | 
“कला और बूढ़ा चांद से भी एक उदाहरण द्रष्टव्य है : 
यहू गौर मांस सरोवर 
जिसमें मैं कूद गया हूं। 
इसमें स्वर्ण हंस हैं, 
झुझआ अरुण कमल ! 
ओ ज्यञोभा के पावक कुंड, 
तुम कितने झीतल हो । 
तुम्हारा अमृत पीकर . 
मेरे तन मन प्राण तृप्त हो गए--- 
मधुर अमत पीकर । 
ऊपर पंत की सौंदर्य-वेतना का क्रमिक संचरण सरक्षेप में प्रदशित कर दिया गया 
हैं। इस अध्याय के अन्य उपशीर्ष कों के अंतर्गत हम इस संचरण के विभिन्‍न आयामों को 
अलग-अलग कुछ विस्तार से देखेंगे । अतएव यहां इस प्रसंग का विशेष विस्तार न करके 
अब हम पंत द्वारा चित्रित नारी-सौंदय का आकलन करते का प्रयास करेंगे। 
सारी-सौंदयं : रूप-भाव : छायावाद ने अपने नवीन सौंदर्य-बोध द्वारा नारी- 
सौंदर्य के रीतिकालीन प्रतिमानों को ध्वस्त कर एक सर्वथा नवीन नारी-मूर्ति की स्थापना 
की । छाथावाद ते नारी. के अद्धंतरत रूप को अपनी पवित्र भावनाओं के अकलुष सौंदर्य से 
मडित किया ! छायावाद में नारी 'देह-बोध के पर्दे से बाहर' निकल आती है। 
: पंत नारी-सौंदयय की इसी उदात्त भूमि को अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। स्थूल 
देह-सौंदर्य के स्थान पर वे वार-बार आत्मिक, अशरीरी सौंदये के दर्शन नारी-देह मे 
करना चाहते हैं । इसलिए विश्वात्मा, भाव, कर्म, मंगल आदि का सौंदर्य उनकी तारी- 
मूर्ति में प्रतिष्ठित हुआ हैं। पर साथ ही रूप और रेखा के सौंदर्य का 'ऐंड्रिय आकर्षण भी 
उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता, क्योंकि सौंदर्याकर्षण की अतीन्द्रिय भूमिका को 
स्वीकार करके भी पंत के लिए रूपरेखा ही उनके अपने मन की चीज है। सौंदर्य-चेतना 
की इस दुहरी भूमिका के कारण पंत्त के नारी-सौंदर्य की रेखाएं जहां एक ओर अत्यंत 
स्पष्ट हैं, वहां दूसरी ओर वे अतीन्द्रिय सौंदर्य की आभा:से दीप्त होकर अस्थूल और 
भावगय भी हो गई हैं। इस बात को हृदयंगम न कर पा सकने के कारण कभी-कभी 
आलोचकों को पंत के नारी-वर्णनों की ऐंद्रियता विचलित करती है और थे कभी तो उसे 
पत्त-काच्य में एक अवाछित विक्षेप के रूप में स्वीकार करके छोड़ देते हैं और कभी उसके 
लिए पंत की स्वाभाविक सौंदय्ये-कृति के बाहर अन्य कारणों की तलाझ करते हैं। तन 
और मन का अलगाव पंत में नहीं है। जो उनके लिए तन का सौंदर्य है, वहु भी मन के 
सौंदययें से अलग था विच्छिन्न तहीं है। सौंदर्य की उच्चतम समि की कल्पना भी पंत के 


१३६ सुमित्रानदन पत व्यक्तित्व और कृतित्व 


सन में नारी-रूप की स्पष्ट रेखाओं में उभरी है, यह पंत के चेतनावादी काव्य में देखा 
जा सकता है | 'मांसल सौंदर्य की चाक्षुप अंगिता' का जिस अर्थ में लेखक ने प्रयोग किया 
है उस अर्थ में वह पंत की प्रारंभिक कविताओं में भी नहीं है। यदि हम इस वाक्यांश का 
कुछ विस्तृत अर्थ ग्रहण करें तो यह मानना होगा कि ऐसी 'चाक्ष॒प अंग्रिता' पंत के समस्त 
काव्य में है। केवल प्रारंभिक काव्य में नहीं। पंत की प्रारंभिक कविताओं से उद्धरण 
लेकर देखें 
लाज की सादक सुरा-सी लालिमा 
फैल गालों में, नवीन गुलाब-से 
छलकती थी बाड़-सी सौंदर्थ की 
अधखूुले सस्मित गढ़ों से, सीप से । 
थ्] 09 ० 
सरलपत ही था उसका मन, 
निरालापतन था आमभुषत, 
कान से सिले अजान नयत 
' सहज था सजा सजीला तनं।! 
यहा जान-बुझकर ऐसे स्थलों को लिया गया है जहां सौंदर्य-वर्णन स्पष्टतः ऐंद्रिय 
'बीणा' में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा | “अंथि' और 'पत्लव' में भी ऐसे ऐंद्रिय 
रूप-वर्णन बहुत कम हैं | ये वर्णन कितने एऐंद्विय' हैं, इसकी मीमांसा न करके हम निम्न- 
लिखित उदाहरणों को देखें जो पंत की उत्तरकालीन क्ृतियों से लिए गए हैं (स्वर्णकिर्ण, 
कला और बूढ़ा चांद ) 
सुप्त स्वर्ण चक्रांगों से सुकुमार उरोजों पर स्थित 
शुभ्र सुधा के मेघों की जाली उठती गिरती नित! 
उठे कामना शिखरों से, स्वगिक श्वासों से स्पंदित 
उन दो रजत प्रीति कलशों पर स्वर्ण शिराएं वेष्टित ! 
ओ नई आग 
_बाहुओं, वक्षों- में 
जघनों, यौनियों में. 
तया आनंद कूद रहा !. 
भाल से, श्रवों से: 
. कपोलों, अधरों से 
नया लावण्य निखर रहा ! 
इनसे से पहला उद्धरण जिस कविता से लिया गया है उसका उपशीर्षक सौंदर्ग-चेतना 
है । ये दोनों ही उद्धरण पंत की परवर्ती सौंदर्य-चेंत्ता का परिचय देते हैं। इन उदा- 


हरणों को ऊपर के उंदाहरणों से मिलाकर देखा जा सकता है कि पंत के प्रारंभिक काव्य 


मे कोई इस प्रकार का ऐँद्विय तत्त्व नहीं है जो बाद की कृतियों - में न्यून या समाप्त हो 
गया । बांस्तव में एंड्रियता भी पंत के सौंदर्य-वर्णनों में उसी प्रकार समव्यापी है, जिस 
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प्रकार (कल्ना और बूढा बाद) 
ओ मेरे रूप के मन, 
तेरी भाववा की गहराइयां 
अछप हैं । 
नारी-सौंदय्य के (और अंततः: समग्र सौंदर्य के) पंत-कृत अंकन की यह दुह्दरी स्ंपन्‍नता 
पत की सौंदय-चेतना की उसी इहरी भूमिका के कारण है जिसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। इस दूहरी संपन्‍तता का सर्वश्वेष्ठ उदाहरण कदाचित्‌ गुंजन' की “अप्सरा' 
शीर्षक कविता है, उसी से एक उद्धरण द्रष्टव्य है : 
अंग अंग अभिनव शोभा का 
नव बसंत सुकुमार, 
भूकुटि भंग नव नव इच्छा के 
भुगों का गुंजार, 
शत-शत मधु-आकांक्षाओं से 
स्पंदितः पृथू उर भार, 
नव आशा के मुदु मुकुलों से 
चुंबित लघ्‌-पदचार । 
पंत के काव्य में नारी-सौंदर्य अपनी अरूप-झूप की भूमिका में कभी प्रकृति के 
साथ मिलकर आया है, कभी विद्व मानवी के साथ तथा कभी अंतदचेतना के साथ । 
प्रथम प्रकार का सम्मिलन प्रमुखतः उनके छायावादी काव्य में मिलता है, द्वितीय प्रकार 
का अथार्थवादी काव्य में तथा अंतिम उनके चेतनावादी काव्य में । इनमें से पहले और 
अतिम का हलका परिचय हम ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे प्रकार का सम्मिलन श्षबसे 
अधिक '्राम्या में उभरा है। 'प्राम्या' से एक उद्महरण लें : 
है मांसपेशियों में उसके दृढ़ कोमलता, 
संयोग अबयवों में, अहइलथ उसंके उरोज, 
कृद्धिम रति की है नहीं हृदय में माकुलता, 
उद्दीप्त न करता उसे भाव कल्पित मनोज ! 
इसके अतिरिक्त झुद्ध रूप-वरषन भी पंत के काव्य में काफी है। परंतु वहां भी पंत नारी- 
सौदर्य को रीतिकालीन वातावरण की घुटन से बाहर खौंचकर जीवन के विज्ञाल 
उन्म्रुक्त प्रांगण में लाए हैं। इस प्रकार के रूप-वर्णन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संभवत: 
'ग्राम्या' की कविता 'प्राम मुबती' ही मातरी जाएगी। इस कविता से एक अत्यंत सदर 
चित्र उद्धत है 
पनघठ पर 
मोहित नारी नर ! 
जब जल से भर 
मारी गागर 
स्ींचती उवहनी वहू बरबस 


चाली से उभर ७सभर कसमस 

खिचते संग यु रस भरे कलश 

जल छलकाती, 

रस बरसाती 

बल खाती वह घर को जाती 

सिर पर घढ 

उर पर घर पट । 
जिन्हें ऐंद्रिय सौंदय केवल पंत के 'कैशोय के काव्य' में ही दिखाई देता हो, उनके लिए 
यह पंक्तियाँ अच्छा उत्तर बन सकती हैं। पर यहां भी ब्रारंभ की पंक्ति--- एतघट पर 
मोहित नारी-तर' पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक पंक्ति मानों ग्राम युवती 
के स्थूल रूप को एक अनोखा सूक्ष्म विस्तार दे देती है। समस्त तर-तारी, समस्त लोक 
रीतिकालीन नायिका के रूप पर भी मुग्ध होता है, पर इसलिए कि वह नायिका है। 
पंत की ग्राम युवत्ती नायिका नहीं है, विशिष्ट नहीं है, सहज-साधारण ग्राम युवती है। 
इसलिए उसके संदर्भ में इसी वात को कहने से बह भाव-व्रिस्तार उपलब्ध हो जाता है, 
जो रीति-काव्य में वहीं हो सकता था । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पंत की सौंदर्य-चेतता में अरूप और रूप एक हो 

गए हैं फिर भी अपती स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कवि अरूप की रूपात्मक अभिव्यक्ति 
की ओर अधिक आक्ृष्ट है। रूप-अरूप की यह दुहरी चेतना पंत के काव्य में रूप को 
प्रधान करके भी उसे स्थल या रेखा-सीमित होने से बचाती है। आंत में यह भी दुहरा 


देता उचित होगा कि पंत की सौंदर्य-चेंतना निरंतर व्यापकतर होती गई है । पर साथ 
ही उसका मूल रूप सर्देव एक-सा रहा है, लगभग पचीस वर्षो के अंतराल से एक ही 


सौंदर्य-बिब की निम्नांकित आवृत्ति इस धारणा.को मानों प्रमाणित करती है : 

१. रेशमी घूंघट बादल का 
खोलती है कुमुंद कला, 
तुम्हारे ही मुख का तो ध्यान 
मुझे करता तब अंतर्घाति 

ह (पल्लब) . 
२. प्रेयसि की सुख छवि मेघ सुंक्त 

7: शाह्षि रेखा-सी उगती सन में, ..- 
७. .. (उत्तरा) 


प्रेम की परिकंल्पंता 

प्रेम अत्यंत व्यापक शब्द है । अपने शुद्ध निरूपाधि रूप में हम इसे विश्व-प्रेम कह 
सकते हैं जो समस्त जीवन-वषम्थों को प्रत्यसित करके: मार्नव-जीवन की एकता का 
उ करता है. प्रेम की इस स्वेव्यापी विराट सत्ता की चेतना पंतकों भी है 
ध्से वे लोक प्रम मानव प्रम विश्व प्रम आदि के नाम से सबोधित करते हैं. बुगवाणी 
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की निम्नलिखित प क्तियों मे इस लोक ब्यापी राम भावता का अकन &ष्टव्य हैं 
१, राग, केवल राग ! 
छिपी चराचर के अंतर में 
अनिर्वाप्प चिर आंग,-- 
राग, केवल राग 
२. जीवन-तंत्री आज सजाओ 
अमर राय तारों से, 
गूंज उठे नभ धरा 
प्रेम की स्वगिक झंकारों से । ह 
विराट राभचेतना और प्रणय : प्रस्तुत उपशीर्षक के अंतर्गत हुम प्रेम की इस 
विराद सत्ता का उल्लेख भर करके अपने बास्तविक प्रतिपाद्य-ढंद्ध-प्रणय पर ही -7गे 
विचार करेगे। प्रेम या रति, जो स्त्वी-पुरुष के परस्पर आकर्षण के छूप में सर्वथा सहज 
स्थित है और उपयुक्त परिस्थितियां पाकर लहक उठती है, वास्तव में उतनी सीमित 
बस्तु नहीं है जितनी रीतिकाल की कविता ने इसे बना दिया था। वास्तव में विराट 
प्रेम-भाव की सर्वोत्तम, उत्कठतम और उज्ज्बलतम अभिव्यक्षित स्त्नी-पुरुष के प्रणय- 
भाव में ही होती है। इसीलिए क्रमशः पंत के लिए स्त्री-पुरुष का सहज प्रणय विराट 
प्रेम से एकाकार होता गया है । उनकी अंतिम कृतियों में रति-भाव जिस विस्तृत भूमि 
पर प्रतिष्ठित है वह विराट प्रेम की व्यापक भूमि ही है। यह विस्तुत सूमि पंत को क्रमश 
उपलब्ध हुईं है। हम आगे इसका क्रमिक विकास ग्रंथि और पहलव के काल से लेकर 
समाधिता के पंत-काव्य में ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे । 
पंत की प्रारंभिक प्रेम-कविताओं में हम ग्रंथि, आंसू और उच्छवास को रखेंगे। 
इन पर हम पीछे कुछ विचार कर चुके हैं। यहां केवल इनमें प्रकट होने वाले कुछ 
बैशिष्ट्यों की ओर संकेत करना अभीष्ट है जो इन्हें रीति-परंपरा के रति-काथ्य से अलग 
करते हैं। 
पहली बात तो जो इन कविताओं में दिखाई पड़ती है वह यह कि इनमें वेयव्तिक 
स्वच्छ॑द प्रेस का चित्रण है। यह प्रेम गुणात्मक रूप से रीतिकालीन ग्रेम से भिन्‍म है । इसमे 
किसी परिपाटी का आग्रह नहीं, दृतियों-चेटियों का जसाव नहीं है, स्वक्षीया-परकीया का 
झमेला नहीं है, यह मुक्त, स्वच्छंद, सहज, प्राकृतिक प्रेमाकर्षण है। पंत ने उच्छवास म 
प्रेम की सहजता और सर्वव्यापकता का वर्णन इस प्रकार किया है : 
अनिल सा लोक-लोक में, 
हुए में और शोक में 
कहां नहीं है स्नेह ? सांस-सा सबके उर में । 
सास-प्ता सबके उर में! समाया यह प्रेम, प्रेम-भावना के बहुत व्यापक प्रसार का द्योतक 
है। इसी कारण ग्रंथि, आंसू या उच्छवास के नायक-तायिका का प्रेम सतत्‌ प्रकृति के 
विद्ञाल परिददय में अपने को स्थापित करता तथा उसमे प्रतिबिबित होता है. प्रकृति को 
पत ने उद्दीपन के लिए प्रयुक्त नहीं कया उनके लिए प्रकृति स्वत राग चनना 


का आधान और स्फुरण है, व्यक्तिगत प्रेम उस व्यापक राम-चेतना में सहज प्रतिष्ठित 
है। इस दृष्टिकोण के कारण जहां एक ओर रीतिकालीन हासोस्मुख प्रणय-चेतना का 
परिद्वार हुआ, वहीं स्वच्छंदतावादी राग-चेतना को एक सर्वथा नवीन आतल्मिक प्रसार 
प्राप्त हुआ | पाइचात्य स्वच्छंदतावादियों के लिए प्रेम स्वच्छंद भावना की वस्तु है, उससे 
आगे बढ़कर पंत उसे आत्मा की वस्तु बना देते हैँ जिसमें एक और अनेक का भेद तिरो- 
हिल हो जाता है 
गगन के भी उर में है घाव, 
देखती ताराएं भी राह, 
बंधा विद्युत्‌ छवि में जलवाह 
चंद्र की चितवन में भी चाह । 
इन कविताओं की दूसरी विशेषता है भावमयता । इसे भी रीतिकालीन कविता 
को तुलना में ही समझा जा सकता है। पंत की प्रारंभिक प्रेम कविताओं का नायक शारी- 
रिक चेष्टाएं नहीं करता, पर अपता हृदय खोलकर रख देनेमें वह कोई कमी नहीं करता । 
विशेष रूप से आंसू तो भावावेग की अद्भुत कविता है। उसकी ये पंक्तिर्या द्रष्टव्य हैं : 
हाय, किसके उर में 
उतारूं अपने घर का भार । ै 
इन दो पंक्तियों में कुछ आकुलता, कुछ अकेलेपन, कुछ विषाद और कुछ विवश्वता की जो 
मिली-जुली अभिव्यक्ति हो सकी है वह हजारों अनुभावों-संचारियों का जोड़ मिलाने से 
भी नहीं आती । इन पंक्तियों में लक्षणा का चमत्कार नहीं है, न भंगी-भणिति है, इनमें 
हुदय का सीधा, मार्भिक प्रकाशन है। ग्रंथि, उच्छूवास और आंसू हृदय की अभिव्यक्ति 
की कविताएं हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं 
नहीं”? अब रुकती हैं झंकार, 
यही था हा ! क्या एक सितार ? 
हुई मरू की मरीचिका आज, 
मुझे गंगा की पावन धार। 
मेरा पावस ऋतु-सा जीवत -- 
:... मानसान-्सा उसड़ा. अपार मत 
: गहरे, चंघले, धुले, सांबले, . . 
' मेघों-से. मेरे भरे... नयत । 


मैं अकेला विपिन में बंठा हुआ 
. सींचता हूं विंजनता से हृदय को, - 
और उसकी भेदती हश दृष्टि से 
ढुंढ़ता हु विश्व के उत्माद को । 
तीसरी विशेषता जो. इन कविताओं -में हमें दिखाई देती हैं वह प्रणय के दोतों 
पक्षों की तुल्यता का भाव है । कवि द्वारा बार-बार सखी, मित्र आदि शब्दों का प्रयोग 
इसका द्योतक है। स्त्री जिस प्रकार मध्ययुग में भ्रम को वस्तु मात्र थी उस प्रकार यहां 
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नही है. बह उपभोग्या नही है सामती युग के सीमित अथ में प्रिया भी नहीं हैं. इस 
लिए पंत की उन कविताओं में प्रणय का रूप अधिक स्वच्छल तथा आवेगपुर्ण हो सका 
हे। यह रूपाकर्षण मात्र तहीं है, क्योंकि यहां 'नारी रूप' मात्र नहीं है। वास्तव में तारी 
की व्यक्ति तथा आत्मसत्ता का सम्यक्‌ स्वीकार न होने के कारण ही मध्ययुग का ःछ्ष गार 
शरीरपरक, सीमित तथा वासनात्मक हो गया है। नारी की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार न 
कर, उसे बंदी बनाकर मध्यकालीन पुरुष ने अपने ही आनंद की सीमा बांध ली थी । शारी- 
रिक से आगे बढ़कर वह केवल ईश्वर की ओर जा सकता था । पंत ने इन कविताओ में 
नारी के स्वर्गीय सौंदर्य को देखने का प्रयास किया है तथा साथ ही प्रणय के आत्मिक सच- 
रूप का उदघाटन किया है। सारी की 'मिन्रता' का यह स्वीकार आधुनिक प्रणय-भावना 
के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 
इन कविताओं की चौथी और अंतिम विशेषता है उत्तकी शैशव-सरसत्त!' । पत्त 
के प्रेम-वर्णनों में फिर कभी वह सरलता, अप्गल्भता और क्ैशोर संकोच प्रकट नहीं हुए, 
कदाचित्‌ इसका कारण यह हो कि उनकी प्रेम-भावना आयु के साथ प्रौढ़ होती गई और 
उसमें क्ैशोर भावना का स्थान नहीं रह गया। जिस कारण से भी हो, पर प्रेम का यह 
निष्कलुष, निष्पाप सौंदर्य इतनी सहूजता से पंत के काव्य में फिर कश्षी नहीं उभरा । पत 
की प्रारंभिक लीन प्रेम कविताओं का, (ग्रंथि, उच्छवास, आंसू ) इसलिए, उनके काव्य में 
विश्विष्ट स्थान है । 
इन तीन प्रेम कविताओं के अतिरिक्त 'पललवे' की अनंग्र क्षीषेक कविता भी इस 
सदर्भ में उल्लेखनीय है, क्योंकि इससे यंत के काम-संबंधी विचारों को समझने में सहायता 
मिलती है। काम को पंत ने समस्त सृष्टि का सूत्रधार और सृजत का कारण माता है। 
उसमे सनोविक्वार अथवा सोह के रूप में स मावकर कवि उसे सृष्टि के समस्त छास-अश्रु- 
मय व्यापार का संचालक मानता है 
विश्व मंच्र पर हास अश्व का. 
अभिनय दिखला बारंबार, 
मोह यवनिका हटा, कर दिया 
विश्व रूप तुमने साकार । 
यही व्यापक भाव-शरक्ति जब नारी में प्रकट होती है, तब भी इसका वहुत्तर स्वरूप तदत्‌ 
बना रहता है 
मिला लालिमा में लज्जा की 
छिपा एक निर्मल संसार, 
तयनों में निःसीम व्योम जौ 
उरोछझूहों में सुरसरि घार। 
कवि काम-माव के दो स्वरूप स्वीकार करत्ता है। एक शरीर से संबंधित है, दूसरा भावना 
से । ये दोतों ही स्वरूप अन्योन्याश्रित ढंग से सम्बद्ध हैं: 
ह पाकर अबला के पलकों से 
मदन तुम्हारा प्रखर प्रहार 


हरते हो तब तुम जग का दुख 

वहा प्रेम सुरसरि की घार। 
अत. में कवि अनंग से विश्वकामिनी की पावन छवि दिखाने की प्रार्थना करता है 

ऐ असीम सौंदर्य राशि में 

हत्कपेत से अजंतर्थान, 

विश्वक्रामिनी की पावन छत्रि 

मुझे दिखाओ करुणावात्त | 

प्रेम की जो अवधारणा इस कविता में व्यक्त हुई है वही कुछ और पढ़ होकर 

गुजन में व्यक्त होती है । प्रेम की कविताएं इस संग्रह में एक दर्जन के लगभच् हैं। अरथि- 
काश में प्रेम के उल्लास का चित्नण है; ग्रंथि, उच्छवास तथा आंस की विरह-वेदना यहा 
नहीं है । कवि का स्वर यहां अत्यंत्त आज्ञावादी प्रेम के उल्लास में अखिल जग 
को बांध लेता चाहता है : 


लिया की 


सुमुखी, वह मधु-क्षण ! बह भधु-बात 

ध्रोगी कर भें कर सुकुमार / 

निखिल जब नर-तारीं संसार 

मिलेगा नव सुख से नव-बार, 

अधर उर से उर अधर समान 

पुलक से पुलक, प्राण से प्राण । 
गुजन में पंत की प्रेम-दूष्टि का परिपक्व रूप प्रकट हुआ। अ्रंधि और उच्छवास में प्रेम की 
जो तरल, अशरीरी कल्पना ग्रहण हुई उसमें विशदता तो है, पर उसमें विराण की एक 
हलकी आभा भी है। इसका कारण संभवतः यह है कि ये दोनों ही विरह-काव्य हैं। हम 
इस प्रबंध में पीछे बार-बार कह आए हैं कि अरूप या अशरीरी का निरपेक्ष आकर्षण पते 
की प्रकृति से मेल नहीं खाता । इसलिए प्रेम-संबंधी पंत की ऊपर वाणित रचनाओं में भी 
यत्र-तत्न ऐंद्रियता उमर आती है। गुंजत में आकर पंत प्रेम की ऐंद्रिय भूमि को प्राप्त कर 
लेते हैं, पर यह ऐंद्रियता बहुत अधिक गहन है। यह वायवीयता से अधिक प्रृष्ट और स्घूल 
ऐद्रियता से अधिक मोहक है । स्थल ऐंद्वियता का प्रभाव यदि बहुत सीमित होता है तो 
वायबीयता का अभाव भी अधिक ठोस नहीं होता--यह पंत सदैव मानते प्रतीत होते है । 
गुजन में आकर पंत प्रेम की अपनी तरल भूमि को जीवत की ठोस भूमि से सिलाकर एक 
गहन ढंग की एऐप्रियता अपने प्रेम-गीतों में उम्ारते हैं। हम बलपुर्वंक कहना चाहते हैं कि 
यह भूमि पंत की प्रकृत मूमि है। प्रेम की बायवीय सत्ता, जो छायावाद की कविता मे 
बहुत अधिक प्रकट हुई है, पंत की प्रकृति से मेल नहीं खाती । इस प्रकार हम कह सकते 
है कि गृंजन में आकर पंत ने अपनी प्रेम-सावना की वास्तविकः भूमि उपलब्ध कर ली | 
इसके आगे का पंत का समस्त प्रेम-संबंधी साहित्य गहन-प्रवृत्तिमलकता से मंडित है। 
गुजन की प्रेम-कविलांओं से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं 
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१, तुम्हारी आंखों का आकोौश, 
सरल आंखों का नीलाकाश--- 
खो गया मेरा खग अनजान, 
मृगेक्षिणि ! इनमें खंग अज्ञान। 

२. तवल मेरे जीवन की डाल 
बन गई प्रेम-विहेंग का वास ] 
आज मधुवन की उन्‍्माद वाले 
हिला रे गई पातन्सा भात 

ए0 9. 09 

३. आज रहने दो यह गृह काज, 
प्राण! रहने दो यह गुह काज | 
आज जाने कसी वातास 

, छोड़ती सौरभ-श्लभ उच्छवास, 

ए 0 ७9 

४. तुम्हारी मंजुल मूति तिहार 
'लग गई मधु के बन में ज्वाल, 
खड़े किशुक्र, अनार, केचनार 
लालसा की लौन्से उठ लाल 

गुंजन के बाद प्रेम की यही स्वस्थ, गहन, प्रवुत्तिमुलकता पंत की प्रगतिवादी कही 
जाने वाली रचनाओं में क्षी उभरी है । ग्राम्या में पंत कहते हैं: 
धिक्‌ रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्य, निए्छल चुंबन 
अंकित करः सकते नहीं प्रिया के अधरों पर ? 
छ. 9 ७ 
आनंदित होओ, गर्वित, यह जीवन का वर, 
गौरव दोदंद प्रणय की, पृथ्वी हो पावन ! 
प्रेम की सबसे अधिक विकसित परिकल्पना पंत की उत्तरवर्ती क्ृतियों में श्रकट 
हुई है। प्रेम देह-धाण-मन के स्वाभाविक धर्म के रूप में विकसित होकर इन कृतियों में 
नवीन सांस्कृतिक चेतना के मिर्माण की पीठिका के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हैं। इस 
. व्यापक रागे-बितना की व्याड्या करते हुए पंत कहते हैं-->“यह माल भध्ययुगीन दृष्टिकोण 
है जो स्त्री-संपर्क को आध्यात्मिकता का विरोधी मानता है। सच तो बह है कि पिछली 
आध्यात्मिकता तथा बैतिकता की धारणा इतनी खोखली, एकांगी तेथा अवास्तविक रही 
है, जिसे स्त्री-स्पर्श तथा संपर्क उन्नत करने के बदले कंशुषित कर सका है | कितु 


: विकसित सामाजिकंता के लिए स्त्री-पुरुष का संतुलित संस्कृत रागात्मक सहजीवन अनि- 
वार्य सत्य है, और बहुत- संभव हैं, कभी वह विभिन्‍न इकाइयों में विभकत गृहों. की 
सकीण देहलियों और प्रांगणों को ज्ञांधकर एक अधिक व्यापक विकसित घरातल प्र 
आत्म सयमित स्वत निर्देशित शील-सौम्य में परिणत दो सकेगा 


इस प्रकार पत की प्रम कल्पना की ..... ...... भूमि ग्राम्या के वाद की कृतियों 
में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रेम-भावना में अध्यात्म और ऐट्विकता दोनों का समाहार-- 
बल्कि अभेव--स्फुट हुआ है। इस नवीन प्रेम-भावता का प्रकाशन 'उत्तरा' और 'कला 
और बूढ़ा चांद' में विज्ेष रूप से उत्कृष्ट ही सका है। दी उदाहरण दृष्ट्ब्य हैं : 
१. बांहों में हो प्रीति पलल्‍लवित, 
अंतर में रस॒जलधि तरंगित, 
स्मित उरोज शिखरों पर बरसे 
स्वर्ण विभा सुर मोहन: 
२. ओ युवक युवतियों, 
स्वच्छ चांदती में नदह्ाओ, 
नग्न गात, नरक मनं,-- 
आत्मदीप लिए, 
मुक्त चांदनी में आओ। 


प्रक्ति-प्रेम 
पंत आधूनिक काल के कवियों में सबसे अधिक प्रकृति के नजदीक रहे हैं और 
प्रकृति के कवि के रूप में उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा' है। हिंदी के सामान्य पाठकों को 
उनका परिचय 'प्रकृति के सुकुमार कवि' के रूप में ही मिला है। प्रकृति उनके काव्य में 
आद्यन्त अतेक रूपों में वर्तमान है। जिस काल को सामान्यतः उनका प्रकृति-साहचर्य का 
काल समझा जाता है (वीणा से पल्‍लव तक) , उसके बाद भी प्रकृति उनके काव्य में बरा- 
बर महत्त्वपूर्ण स्थान पाती. रही । मोटे तौर पर हम पंत-काव्य में प्राकृतिक उपस्थिति को 
इन रूपों में पाते हैं-- १. आल्म्बत के रूप में, २. उद्दीपन के रूप में, ३. परोक्ष की 
अभिव्यक्ति के रूप में, ४, प्रतीक-रूप में, ५. अभ्रस्तुत रूप में । 

पंत-काध्य में प्रकृति का आलेबत-रूप : पंत प्रकृति के इस रूप में अन्य छाया- 
वादियों की अपेक्षा अधिक रमे हैं । प्रकृति के व्यवत, प्रकट सौंदये से पंत्त बहुत कम- अपनी 
दृष्टि हटाते हैं। ऊपर पंत के काव्य-व्यक्तित्त और उनकी सौंदर्य-दुष्टि की चर्चा करते 
हुए इस बात का विवेचन हम कर चुके हैं। यहां सिर्फ इतना दुहरा देना अपेक्षित है कि 
पत॑ अपनी स्वाभाविक रुचिवज्ञ प्राकृतिक व्यापार को प्रायः सीधे ग्रहण करते हैं---अपनी 
भावनाओं आदि का मेल करके नहीं--और उसी प्रकार सीधे उसका: ग्रहण भी कराते 
हैं। इस कारण उनका प्रकृति-वर्णन अधिकत्तर प्रकृति के आलंबन-छप का वर्णन है । 

आलंबन-रूप में प्रकृति का चित्रण पंत ने अनेक पद्धतियों मर किया है। अकृति 
को एक सजीव, चेतल सत्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण इस प्रकार के वर्णनों की 
प्रभुख शैली के रूप में पंत ने मालवीकरण को अपनाया है। “वीणा” की अधिकांश कबि- 
ताएं प्रकृति को मातवत्‌ परिकल्पित करके उसे: सम्बोधित हैं।- प्राकृतिक पदार्थों. और 
व्यापारों के वर्णन में पंत में मातवीकरण के दो रूप प्रकट हुएं हैं--एक तो बंद जहां वे 
प्राकृतिक वस्तु या को सानय रूप में प्राय स्त्री-रूप में कल्पित करके रूपक 


द्वारा उसका चित्रण करते हैं और दूसरा वह जहां वे चेतन मानकर उसे संबोधित करते 
है। पहले रूप का उदाहरण पल्‍लव की “वसंदश्ली' तथा गुंजत की “चांदनी” और 'वौका 
विहार' शीर्षक कविताओं में मिल जाता है । दूसरा रूप प्रथम रश्मि का आना रंगरिणि' 
(बीणा), मधुकरी, छाया, नक्षत्र (पल्लव), विह॒ग के प्रति (गुंजन), छाया, तितली, 
सध्या (यूगांत), ताल-कुल (स्वर्णधूलि), गिरि-विहगिती, शिरि कोयल, कवि कोकिल, 
सरिता (पत्र : एक भावक्रांति) आदि अनेक कविताओं में प्रकट हुआ है। पहले प्रकार 
के मानवीकरण की सर्वश्रेष्ठ कविता निर्श्चित रूप से वौका-विद्दार' है, जिसका कुछ विवे- 
चन हम छायावादी काव्य के संदर्भ में कर चुके हैं। यहां हम “चांदली' से' एक उदाहरण 
लेकर देखें : - 
बहू सोई सरित पुलित पर 
सांसों में स्तब्ध समीरण 
केवल लघू लघु लहरों पर 
मिलता मुद्दु मृदु उर-स्पंदन । 
दूसरे प्रकार का मानवीकरण अधिकांश कविताओं में दिखाई देता है । पल्‍लव की कविता 
सोते का गान से. कुंछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं : ह 
ह कह्ो है प्रमुदित विहृग कुमारि 
कहां से आया यह प्रिय गान ? 
तुहिन बच में छाई, सुकूमारि, 
तुम्हारी स्वर्ग जाल-सी तान ! 
कभी भानवीकरण के साथ-साथ और कभी उससे स्वतंत्र पंत ने प्रकृति-चित्रण 
की एक और पद्धति का प्रयोग किया है । वे प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन अनेक उपभाओं, 
उद्मेक्षाओं और बिबों के माध्यम से करते चले जाते हैं। इस' श्रेणी की सर्वेश्षेष्ठ कविता 
पहलव की 'बादल' शीर्षक कविता है। इसमें झीना-सा मानवीकरण भी है, पर इसकी' 
जधिक मद्दत्त्वपूर्ण विशिष्टता इसके एक के बाद एक आने वाले बिंब हैं जो बादल के 
विभिन्‍न रूपों की एकदम साकार कर देते हैं। पृथुल बिबात्मक पद्धति पर प्रकृति-चित्रण 
की कुछ अन्य कविताएँ नक्षत्र (पल्लव), झंझा में नीम, ओस के प्रति, ओस-बिंदु ( युभ- 
वाणी), हिमाद्रि (स्वर्णकिरण), सावन (स्वर्णभूलि), चंद्रकला, तारा-वितन (पतझर : 
एक भावक्ांति) आदि हैं । 
आलंबन के रूप में प्रकृति-वर्णन की तीसरी पद्धति, जो पंत द्वारा व्यवह्वत हुई है, 
प्राकृतिक वस्तुओं में मातवीय भावों के द्वोन की है। यह पद्धति मानबीकरण से' बहुत 
भिन्‍न है। मानवीकरण' में वर्ण्य प्राकृतिक वस्तु को मानव-कृप में कल्पिंत करके कभी 
रूपक की सहायता से और कभी केवल कल्पतात्मक पद्धति पर उसमें तत्तत्‌ मानवीय 
भावों की अवतारणा की जाती है। अब हम जिस पद्धति का उल्लेख करते- जा रहे हैं 
उसमें प्राकृतिक वस्तुओं का अपना रूप स्पष्ट सामने रखा जाता है पर उनमें साधारणत: 
आमनव-सुलम समझ जाने वाले मायों की की जाती है इसफे पीछे का दार्श 
निक बाधार कदाचित यह है कि माव अपनी छुद्ध सत्ता में मात्र मानव में ही नही समस्त 


चतन सत्ता में विंबित होते हैं। इस पद्धति पर लिखी गई सवश्चब्ठ कविता युगवाणी की 
दो मित्र है! इसका एक उद्धरण द्रष्टव्य है : 
उस निर्जन टीले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल, 
मित्रों से हैं खड़े। 
इस प्रकार की स्वतंत्र कविताएं कम हैं। जगह-जगह इस प्रवृत्ति की झलक अनेक रच- 
माओं में आई है । दो उदाहरण पहला पललच से, दूसरा उत्तरा से द्रष्टव्य हैं: 
१. गगन के भी उर में हैं घाव, 
देखती ताराएं भी राह 
बंधा विद्युत्‌ छवि में जलवाह 
चंद्र की चितवन में भी चाह 
२. रूप स्पर्श रस शब्द गंध की 
हरित घरा पर झुका तील नभ ! 
इन्हे सात्र उत्मेक्षाएं मान लेना ठोक वहीं होगा। भाव-जगत्‌ की ध्यापक भूमिका का 
सधात ही यहां कवि को अभिप्रेत है । 
प्रकृति के आलंबन-हूप के चित्रण में पंत प्राय: इन तीत पद्धतियों में से एक का 
या कभी-कभी तीनों का साथ-साथ प्रयोग करते हैं। केवल वर्णनात्मक प्रकृति-चित्रण, 
जिसमें वस्तुओं-व्यापारों की सूची मात्र होती है, पंत में कहीं भरी नहीं है। वस्तु-बर्णन' 
उन्होंने बिबात्मक पद्धति पर किये हैं। प्रक्ति-चित्रों में व्यक्तिगत भावों का आरोप भी 
पत ते नहीं किया है। जहां उनके प्राकृतिक चित्रों में मानवीय राग-विराग की झलक 
मिलती है, वहां भी प्राकृतिक वस्तुओं का अपना रूप अनाच्छादित है। पंत में प्रसाद 
की तरह प्रकृति को व्यक्तिगत भाषों के रंग में रंगकर देखने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं 
मिलती; इसके स्थान पर वे प्रकृति के बीच व्यापक भाव-मूमियों का संघान करते कभी- 
कभी पाये जांते हैं । अंत में, वे प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में देखते हैं। 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति-चित्रण : उद्दीपन-रूप में अक्ृति-चित्रण पंत के काव्य 
मे अपेक्षाकृत विरल है। जहां कहीं. ऐसा चित्रण आया भी है वहां प्रकृति केवल रीति- 
कालीन उद्दीपन' के रूप में प्रयुक्त नहीं होती वरन्‌ चेतत सत्ता के रूप में स्वीकृत होने 
के कारण प्राग्रः व्यक्ति के सुख-दुख में सम्मिलित होती प्रतीत होती हैं। उदाहरण के 
लिए आंसू' की अन्तिम पंक्तियां द्वष्टव्य हैं ह 
तेरें उज्ज्बल आंसू सुमनों में सदा . 
वास करेंगे, मस्त हृदय, उतकी व्यथा 
अनिल पोंछेगी, करुण. उत्तकी कथा. 
सधप बालिकायें गाएंगी सर्वथा,। 
कहीं-कहीं शुद्ध उद्दीपन-रूप में प्रकृति का वर्णन भी प्राप्त हीता है 


सवेदना के स्तर १४७ 


पघधकती है जलदों से उबाल, 
बन गया नीलम व्योम प्रवाल, 
आज सोने का संध्याकाल 
जल रहा जतुगृह सा विकराल। 
ग्रथि' की निम्नलिखित पंक्तियां उपर्युक्त दोनों उदाहरणों के बीच में आयेंगी। प्रकृति में 
यहां व्यक्तिगत भाव की प्रतिच्छवि देखने का प्रयास है, पर प्रकृति एकदम जड़, निरपेक्ष 
भी नहीं है: ह 
इंदु की छवि में तिमिर के गर्भ में, 
अनिल की ध्वनि में, सलिल की बीजचि में, 
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल 
सुमन की स्मिति में, लता के अधर में । 
ऊपर से देखने पर ये पंक्तियां साधारण उद्दीपन-वर्णन से बहुत भिन्‍न नहीं जान पड़ती ; 
पारंपरिक ढंग से नायक यहा प्रकृति में अपने मबोभाव (औत्युक्य) को कल्पित करता 
प्रतीत होता है। लेकिन 'सुमत की स्मिति' और “लता के अधर' इस प्रकार की धारणा 
को खंडित करते हैं। एकदम लगता है जैसे मानवीय व्यापार का एक प्राकृतिक पक्ष 
अथवा प्राकृतिक व्यापार का एक मातवीय पक्ष उद्घाटित हो रहा हो. जैंसे प्रकृति का 
औत्सुक्य नायक के औत्सुवय का आभास या छाया मात्र न होकर सचमुच का औत्सुक्य 
हो। सलिल की वीचि जिस प्रकार प्राकृतिक उपादान है उस प्रकार लता का अधर 
नही है। और लता का अधर मात्र अलंकार या चमत्कारिक कल्पना मांत्र भी नहीं है । 
यह प्राकृतिक और मानवीय व्यापारों की घनिष्ठ एकला का निदर्श॑न है । 
ऊपर के सभी उदाहरण ग्रंथि, उच्छुवास और आंसू से लिए गये हैं। वास्तव में 
प्रकृति का उद्धीपत रूप इन तीन रचनाओं में ही अधिक दिखाई दिया है। इनके 
अतिरिक्त इस रूप में प्रकृति का चित्रण पंत ने बहुत्त कम स्थलों पर ही किया है। कुछ 
कविताओं में, जहां कवि स्वयं आश्रय बनता है, प्रकृति किन्‍्हीं भावों को बढ़ाती या 
पुष्ट करती-प्रदर्शित की गई है। ऐसे स्थलों में भी प्रकृति को हम उद्दीपन-छूप' में चित्रित 
समझ सकते हैं। ऐसी कुछ कविताएं वीणा, गुंजन, युगांत, ग्राम्या आदि में देखी जा, 
सकती हैं। एक सुन्दर उद्धरण गूंजन से द्रष्टव्य है 
आज लोहित मधु-प्रात 
ब्योम-लतिका में छायाकार . ..: 
खिल रही तव-पल्लव सी लाल, . . 
तुम्हारे मधुर कपोलों पर सुकुमार 
लाज का ज्यों मुदु किसलय-जाल । 
परोक्ष की अभिव्यकित के रूप में प्रकृति : व्यक्त प्रकृति में किसी अव्यक्त सत्ता” 
का आभास प्राप्स करता छायावाद की एक विज्ञेषता है। पंत के छायाबादी काथ्य में भी 
यह विश्लेषता प्रकट हुईहे इस भाव की कविताए वीणा में सबसे अधिक 
एक वर्जन---हैं इनमे भी मिले तुम राकापति में आज' बाली कविता सर्वेश्रेष्ठ है ।. 


उसी की कुछ पक्तिया हैं : 
हुआ था जब संध्या आलोक 
हंस रहे थे तुम परदिचम ओर, 
विहग रव बतकर मैं चितचोर ! 
गा रहा था गुण, किन्तु कठोर ! 
'पल्लव में 'मौन निमंत्रण, 'मुसकात', 'दिसर्जन' आदि कविताओं में यह प्रवृत्ति प्रकट 
हुई है। “मौन निर्मंत्रण' दीणा की कविता “मिले तुम एकापति में आज के ढंग की 
कविता है और इस संग्रह में इस प्रकार की सर्वेश्रेष्ठ कविता हैं। 'मुसकान' भी अत्यत 
सुन्दर कविता है। एक अन्य कविता 'सोने का गान भी बहुत सुन्दर बन पड़ी है, परतु 
उसमें परोक्ष सत्ता का आग्रह बहुत स्पष्ट नहीं है और उसकी व्याख्या इसके बिना भी 
की जा सकती है। 'गृंजन' की केवल एक कविता, 'शांत सरोबर का उर' में इस प्रवृत्ति 
की झलक मिलती है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति पल्‍लब के बाद से निःशेष हो जाती है। 
आगे की काव्य-यात्रा में ज्यों-ज्यो कवि अधिकाधिक वास्तवोन्मुख होता गया, त्यों-त्यो 
वहू इस रहस्थवादी भावभूमि से ढूर होता गया। वास्तव में इस प्रकार की कविताए 
लगभग सबकी सत्र १६१८ और १६२३४ के बीच लिखी गई थीं। इसके बाद के काव्य 
से इस ढंग की एक भी रचना नहीं सिलती । इसलिए इस प्रवृत्ति को हम पंत की प्रति- 
'निधि प्रवृत्ति नहीं मान सकते। उनके काव्य की--यहाँ तक कि उनके प्रकृति-काव्य की 
भी- किसी महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में इस प्रवृत्ति का उल्लेख अनुचित होगा। 
चस्तुतः इस प्रकार की' कविताएं बहुत कुछ कवि ने बाह्य प्रभावान्तगत तब लिखीं जब 
चह अपनी काव्यभूमि के अन्वेषण में संलग्न था। ज्यों ही वह अपनी यह जमीन पा सका 
उसने इस प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया। पर इसका अर्थ यह नहीं कि इस ढंग की 
कविताएं सुन्दर या प्रभावोत्यादक नहीं हैं। इस अकार की जो कुछ कविताएं है वे 
फवि की स्वाभाविक प्रतिभा का सम्यक्‌ परिचय देती हैं। 
यहाँ तक हमने किसी ने किसी प्रकार के प्रकृति-बर्णन की चर्चा की है। आमे के 
चो उपशीर्षकों के अंतर्गत हम प्रकृति के काव्यात्मक उपयोग की चर्चा करेंगे। 
प्रतीक के रूप में प्रकृति : प्रतीक शब्द का इस संदर्भ में हम बहुत ही मोटा 
अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इस उपज्ञीषक के अंतर्गत हम उन-सभी स्थलों को लेंगे जहा 
चंत ने प्रकृति का उपयोग किन्‍्हीं-भावों-विच्ारों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए 
किया है अथवा जहां उन्होंने प्राकृतिक व्यापारों में व्यापंक मानवीय सिद्धान्तों का 
नि्दर्शन घटित किया है। इनमें से पहले प्रकार का उपयोग तो शास्त्रीय दुष्टि से प्रतीक 
की सीमा में आतो है। दूसरे प्रकार का उपयोग उस तरह प्रतीक नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी उद्देश्य-साम्य के कारण हम उसे भी इसी उपशीर्षक के अंतर्गत भ्रहण कर रहे 
हैं। सुविधा के लिए एक को हम प्रतीक और दूसरे को दृष्टांत प्रतीक कह सकते हैं । 
तीचे हम दौतों पर क्रम से विचार करेंगे। - . 
'« प्रतीक के रूप में प्राकृतिक उपादानों के उपयोग की प्रवृत्ति पंत की अत्यन्त 
आरंभिक रचनाओं में हौ दिखाई पडती है। सव १६१८० में लिखी संई वीणा की 
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इच कविता में इस प्रकार का एक प्रयास दर्शनीय है . 
जब मैं कलिका ही थी केवल, 
नहीं कुसुम थी बनी नवल, 
मैं कहती थी मेरा मृदु-मुख 
शझि के कर खोलें शीतल ! 
पर, आंखें खुलतें ही मैंने 
अंधकार देखा--सविकल 
स्वर्ण-दिशा को देख सजल-हग, 
तुम्हें पुकारा है उज्ज्वल ! 
लेकिन प्रारंभ की कविताओं में इस प्रकार की ग्रतीकात्मकता कुछ विरल है। वीणा 
और पल्‍लव की कुछ कविताओं में प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। पललव की 
कविता 'विर्व व्याप्ति' प्रतीकात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण हैं ॥ फिर भी पंत की छाया" 
वादी कविता में प्रकृति उस मात्रा में प्रतीकात्मक होकर नहीं आई जिस मात्ना भें, 
उदाहरणार्थ, प्रसाद के छायावादी काव्य में । 'गुंजन' में कलरव किसंको नहीं सुहाता, 
आखों की खिड़की से उड़-उड़', 'आज शिशु के कवि को अनजान, लाई हूं फूलों का 
हास' तथा “जीवन का उल्लास' आदि कुछ कविताओं सें प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग 
मिल्धता हैं। पर उनमें भी प्रतीकात्मकता सर्वत्र स्प््ठ नहीं हैं। उदाहरणार्थ, गंजत की 
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रतीकात्मकता की छाया हैं, पर उन्हें बिना प्रतीकात्मक झाने 
भी काम चल जाता है: 
. फैल गई मधु ऋतु की ज्वाल, 
जल' जल उठती बच की डाल, 
कोकिल के कुछ कोमल बोल 
लोगी मोल,. लोगी मोल? 
वास्तव में, पंत्त अपनी प्रकृति-काल की कविताओं में प्रकृति का गोचर रूप इतना स्पष्ट 
अपने समक्ष सर्देव रखते प्रतीत होते हैं कि प्रतीकात्मंकता का आग्रह उनमें कम ही आ 
पाता है ।. इसकी बजाय वे या तो इन गोचर रूपों से सादेश्य-योजनाएं निकाल लाते है 
या उस प्रकार के प्रतीक जिन्हें हमने रुष्टांत-प्रतीक कहा हूँ । इन दोनों ही रूपों में प्रकृति 
का गोचर रूप सामने रहता है। इसके विपरीत प्रतीकों में यह रूप स्व्रभावतः गौण हो 
जाता है। इस गोचर रूप के आग्रह के कारण ही इस काल की कविताओं में जहां कही 
प्रकृति पतीकात्मक ढंग पर प्रयुक्त भी हुई हैं, वहां भी कभी-कभी प्रतीकात्मकत्ता खंडित 
हो जाती है और प्रतीक का प्रकृत कप उभर आातां हूँ । गुंजन की त्िम्तलिखित पंक्तियों: 
को देखें 
'कलरव किसको नहीं सुहाता ? 
कौन. नहीं. इसको अपनाता 
यह ज्ञघु सहरो का विसास हूं 
इसमें सिंच आता | 


यहा कलरव को हम जीवन के उल्लास का प्रतीक मान सकते हैं। इस प्रतीक को पुन: 
पृष्ट करने के लिए छोटी-छोटी लहरों में खिच आए चन्द्र-विब का रूप रखा गया हूँ । 
यहा भी हम छोटी 'लहरों के विलास' को जीवन की छोटी-छोटी देतंदित बातों का तथा 
कलानाथ के लहरों में खिच आने को रोजमर्रा की छोटी-मोदी दिखते वाली बातों के 
व्यापक और महान्‌ आकर्षण का प्रतीक मान सकते हैं। यहां प्रतीक पर्याप्त पुष्ठट कहा 
जाएगा; पर और ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि बाद की दो पंक्तियों का गठन कुछ 
दृष्टांत के स्तर पर हुआ है, संपूर्ण व्यापार को मानों कथ्य (अर्थात्‌ यहू कि व्यापक 
सौदर्य का आकर्षण भी प्रतिदिन के सामान्य जीवन-व्यापार में ही ढुंढना उचित हे) 
की पुष्टि में काव्यात्मक प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । इसलिए यह लघु लहरों 
का विलास है, कलानाथ इसमें खिच आत/ का गठत प्रतीकात्मक से अधिके विवात्मक 
कहा जाएगा। इन पंक्तियों में प्रतीकात्मकता उतनी या बैसी नहीं है जैसी प्रसाद के 
आसू की इन पंक्षितयों में : हे ॥॒ 

झंझा झकोर सज्जन था 

बिजली थी नोरद माला 

भेरे इस छझुत्य हुकय में 

सब ने आ डेरा डाला।: 
यहा प्राकृतिक व्यापार पूर्णतः आच्छल्त हैं और प्रतीक रूप स्पष्ट उभरकर आया हूं + 
डेरा डाला' क्रिया का प्रयोग ही इस बात का प्रमाण हैँ कि प्राकृतिक व्यापार का गोचर 
रूप प्रसाद के समक्ष नहीं है, प्राकृतिक उपकरणों को वे केवल प्रंतीक-छूप में प्रहंण कर 
रहे हैं। इस प्रकार का ग्रहण पंत के छायाबादी काव्य में बहुत कम हैं । यह बात कुछ 
विचित्न-सी लग सकती है, क्योंकि प्रायः यह माना जाता रहा है (संभवतः प्रसाद के 
कारण ) कि प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग छायाबाद की एक प्रभुख विशेषता हैँ । इस 
प्रकार की घारणा समस्त छायावादी साहित्य के संदर्भ में सही है या नहीं, इसका 
विवेचन न करके हम यहां इतना ही कहना चाहते हैं कि यह पंत के छायावादी काव्य के 
सदर्भ में सही नहीं है । यह कुछ विचित्र बात है कि पंत में प्रकृति का प्रतीकात्मक 
उपयोग उनकी प्रकृति-काल के बाद की कविताओं में क्रमश: अधिक दिखाई पड़ने लगता 
हु। पंत की कविताओं की तथ्यात्मक जांच करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं चाहे 
ऐसा निष्कर्ष छायावाद के संबंध में किसी पूर्व॑ निर्धारित अवधारणा-के कितने ही विरुद्ध 
पडता हो । 

यग॒गांत में प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग के उदाहरण पर्याप्त हैं। पहली कविता 
द्रत झरो जगत के जीर्ण पत्र' में ही यह प्रवृत्ति दिखाई दे जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
लगभग आठ-दस अन्य कविताओं में भी प्रत्तीकात्मकता के इश्चेन होते हैं। पहले की 
अपेक्षा प्रतीकात्मकता अब अधिक स्पष्ठ है, प्राकृतिक पदार्थों का गोचर रूप कुछ पीछे 
हो गया हैं | युगांत से एक उदाहरण : _ 
नव मधु प्रभात |!--गूंजते मधुर 
उर उर में नव॑ आशाभिलाषं 
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सुख-सोरभ जीवन-कलरखव से 
रम जाता सूना महाकाश। 
इसी प्रकार की युगवाणी की 'पतझर*, “गंगा की प्रभात, 'हरीतिमा' तथा ग्राम्या की 
प्वप्त पर', गंगा, पतझर' इत्यादि कविताओं में भी यह प्रवृत्ति प्रकंट हुई है । 
परन्तु प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निवि- 
बाद रूप से पंत का चेतलावादी काव्य है। स्वर्णकिरण और स्वर्णधूलि से कला और 
बूढ़ा चांद सक यह अवृत्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पंत को समस्त चेतनावादी काव्य 
उसी प्रकार प्राकृतिक प्रतीकों का काव्य है जिस प्रकार उनका छायावादी काव्य प्राकृ- 
पतिक आलम्बनों का काव्य हुँ । कला और बूढ़ा चांद से दी उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 
१. ओ ममाखियों,/यह सोने का मधु/कहां से लाई ?/वे किस पार के वन 
' थे/सद्यः खिले फूल ?/जिनकी पंखूड़ियां/अंजलियों की तरह/अन॑तदवान के 
लिए/खूली रहती हैं। 
२. यह वन की आग है | /डाल डाल/पात पात/जल रहे हैं ! /कोपलें/चिनगियों 
सी/चटक रही हैं।/भानंद सिध /सुलग उठा है ! 
इस प्रकार के सैकड़ों उद्धरण चेतनावादी काव्य से दिये जा सकते हैं। इस प्रसग 
का अधिक विस्तार न करके यहां यही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि उत्तरा' की 
लगभग दो-तिहाई कविताओं में तथा “कला और बूढ़ा चांद' की दो-चार को छोड़कर 
सारी कविताओं में प्राकृतिक प्रतीक आये हैं। वास्तव में, शुद्ध प्रतीकात्मक ढंग से प्राकृ- 
पत्तिक उपादानों के उपयोग की दृष्टि से पंत के चेततावादी काव्य को ही चर्चा होनी 
चाहिए । उनका छायाबादी और प्रगतिवादी साहित्य इस दृष्टि से उसकी तुलना में कही 
नहीं ठहरता । 
जिन स्थलों पर कवि ने प्राकृतिक व्यापारों के मध्य जीवन-सिद्धान्तों की अवत्ता- 
रणा की है और उत्तका निदर्शन ढूंढ़ा है, ऐसे समस्त स्थलों को हम दृष्टांत-प्रतीक वाले 
स्थल मानेंगे। प्रायः इस प्रकार के प्रतीक पूरी कविताओं में आये हैं। 
दुष्टांत-प्रतीकों की दृष्टि से गुंजन सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इस प्रकार की सबसे 
अधिक कविताएं गुंजन में ही हैं । यह प्रवृत्ति बीणा तथा पल्‍्लब में प्रायः नहीं है । वास्तव 
में गूंजन बहुत कुछ संधि-काल की रचना है, जब कवि प्रकृति से मानव की ओर आ रहा 
था। प्रकृति-काल में जिस प्रकृति का मुख कवि को सबसे अधिक प्यारा था, उसका स्थान 
युगांत में मानव-सुख ले लेता है । गुंजन एक प्रकार से इस प्रक्रिया की जीच की कड़ी हूँ । 
इसलिए इसमें प्रकृति का जैसा ग्रहण हुआ हैँ वह छायावादी काल के आलम्बनमूलक 
अहण तथा बाद के प्रत्ीकात्मक ग्रहण के बीच की चीज है। गृंजन में इस कोटि की दस 
से भी अधिक कविताएँ हैं। इनमें भी 'झर गई कली' सर्वश्रेष्ठ कही जायेगी । उसकी 
कुछ पंकितयां प्रस्तुत हैं: रे 
। झर गई कली, झर गई कली /- 
आई. लहरी चुम्बन करने, 
अधरों पर मधुर - अधर घरने, 
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फनिल्न मोती से मह मरने 
वह लचलख सुख से गई झछसली।! 
निज वृत्त पर उसे खिलना था, 
सव-नव लहरों से मिलना था 
निज सुख-दुख सहज बदलना था, 
रे गेह छोड़ बह बहु लिकली 
थुगात, युगवाणी और प्राम्या तक यह प्रवृत्ति दिखाई देती हूँ । उसके बाद यहू बहुत 
बविरल हो जाती है । फिर भी बहुत्त वाद के संग्रहों में भी कहीं-कहीं इसकी झलक मिल 
ही जाती है । 'पतझ्नर : एक भावकांति' से एक उद्धरण दिया जा रहा हैं : 
लोग सोचते, 
वक्ष ऊध्वे करते आरोहण, 
मुध देखते नभ का झानन, 
सूर्यमेमुखी पा दुष्टि--- 
न भू-जीवन के प्रति 
रखते संवेदन ! 
नहीं जानते ि 
उनके कितने गहरे मूल 
धरा जीवन में-- ह 
बिना गहन बैठें कोई ऊपर उठ सकता ? 
अप्रस्तुत रूप में प्रकृति : अग्रस्तुत रूप में प्रशकृतिक आदानों ओर व्याप्रारों का 
उपयोग कविता में उतना ही पुराना हैं जितती स्वयं कविता । पंत नें इस प्रकार का उप- 
योग अपनी विशिष्टता के साथ किया है। यह विशिष्टता प्रधानतः दो बातों से उत्पन्न 
होती है। पहली बात तो यह हैँ कि पंद प्रकृति से एक घत्रिष्ठ प्रकार का संबंध. अपने 
काव्य-काल के प्रारंभ में ही कर सके थे । इस कारण उनके प्राकृतिक बिम्ब आदि अधिक 
चैविध्यपुर्ण, चमत्कारिक तथाप्रभावोत्पादक बनसके हूँ । दूसरी बातयहू्‌ कि पंत क्रेंससीप 
प्रकृति सदैव एक सजीव सत्ता के रूप में रही | इस कारण उनके अप्रस्तुतों में 'कमलवतू 
चरण और. प्रवाल-सस अधर वाली निर्जीवता नहीं आई। उनके ग्राकृतिक अअस्तुत 
अधिक जीवन्त और - बोलते-से हैं.।: नीचें हम क्रमशः वस्तु-बर्णणन और भाव-निरूपण के 
लिए प्रयुक्त प्राकृतिक अग्रस्तुतों को एक उदाहरण ग्रंथि तथा दूसरा यूंजन से ले के देखें 
इंदु पर उस इंदु-मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे लयन, जो उदय से 
लाज॑ से रक्तिम हुए थें,---पुर्व को 
' पूर्व था, पर वह ट्वितीय अपूर्व था। 
ऐ ० ३७ ० ए गा 
. कब . से विलोकती तुमको. 
ऊषा- आ. वातायनः से है . 
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संध्या उदास फिर जाती 
सूच गृह के आंगत से । 
अध्यात्म रस: पंत में अध्यात्म का एक तत्त्व सर्वैव प्रबल रहा है । प्रारंभ में 
ही गीता-उपनिषद्‌ आदि के अध्ययन से अध्यात्म के प्रति एक तीज आकर्षण पंत में 
उत्तन्त हो गया था । प्रारंभ में इसकी अभिव्यक्ति रहस्यानुभूति की आत्मपरक उक्तियों 
में हुई। बाद में ऋ्रशः यह अध्यात्म मानव-जीवन और भू-चेतना से जुड़ता चला गया 
है | छायाबाद के बाद की पंत की समस्त काव्य-यात्रा क्रमशः अध्यात्म भू-चेतना से 
सपृक्‍त होता गया है, और अंत में समस्त अन्त:-बाह्य जीवन के व्यापक सामंजस्य की 
भूमिका में उतरा है। छायाबादी काव्य में अध्यात्म व्यक्ति की वस्तु है, प्रशतिवादी' 
काव्य में बहु भू-चेतना का अनुगामी बचा दिखाई देता है, और चेतनावावी काव्य में 
फिर ऊपर उठकर अत्यन्त व्यपक्त जीवन-दृष्ठि का समानार्थी बनता है। आगे हम ऋम 
से इस विकास का संक्षिप्त दिग्दशंन करने का प्रयास करेगे। 
आत्मपरक अध्यात्मवाद की रहस्यवादी उक्तियाँ 'वीणा' में सबसे अधिक--- 
पन्द्रह-सोलह के लगभग--.हैं। 'पल्लव' में इनकी संख्या इससे बहुत कम है और 'गूंजन में 
और भी कम है। रहस्यवादी उक्तियां पंत के छायावादी काथ्य में ही ऋमशः अल्पतर क्यो 
होती गई ? इसका सबसे बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि व्यंक्ति-कैन्द्रित अध्यात्मवाद 
पत्त के अपने मन की चीज हूँ ही नहीं । कुंछ रंवीद्ंताथ के अध्ययत के फलस्वरूप तथा 
कुछ अपनी अपरिपक्वता के कारण प्रारंभ में कवि ते इस प्रकार की कविताएं लिखीं । वे 
काफी अच्छी बन पड़ी हैं, यह अलग बात है; पर इतना निश्चित हैं कि कवि की अपती 
वृत्ति व्यक्ति-चेतना की अपेक्षा व्यापक समृह-चेतना या जीवन-चेतना में अधिक 
सहजता के साथ रमी है। इसी कारण ज्यों ही कवि ते कुछ परिपकक्‍्वता प्राप्त की वह 
इस प्रकार की रहस्यवादी उक्तियों से विरत हो गया। “वीणा” के तत्काल बाद पत्लन 
में इस प्रकार की कविताएं केवल चार-पांच मिलती हैं। 'गूंजन' में ऐसी कविताएं दो से 
अधिक नहीं हैं । इतने पर भी यदि रहेस्थवाद को पंत की छायावांदी कविता की प्रधान 
विशेषता के रूप में स्थापित करने का किसी को आग्रह हो तो हम केवल इतना कह देता 
चाहते हैं कि पंत की दो प्रौढ छायावांदी कृतियों--'पल्लव' और “गुंजन'--की कुल' 
बयासी कविताओं में केवल छः या सात कविताएं रहस्यवादी ढंग की हैं । 
हमारे विचार से पंत की. अपनी अध्यात्म-दृष्टि 'वीणा' की इन पंक्तियों में 
अधिक सफलताधुरवक व्यक्त हुई हूँ 
मैं इतनों की सुख-सामश्री 
हेंगी जगती के भश में, 
शोक-मुक्त होंगे द्रुत इतने 
कोक मुंझे कर - अवलोकन | 
अध्यात्म की यही व्यापक जीवन की मूमिका कवि के काव्य में आगे प्रस्फुटित हुई । 
आत्मकेन्द्रित रहस्यवादी मूमि का प्रसार वीणा' के आगे बहुत कम हुआ इसलिए कवि 
की दृष्टि के विकास की दृष्टि से उपर्यद्धत पक्तियों का अधिक महत्त्व हैं । 


हस्यवाही प्रकृति को इस विकास का प्रथम सोपान साल ल सब भी उसे पत काव्य से 
एक एकाकी घटना (आइसोलेटेड इमेट) ही मानना हागा, इस विकास का दूसरा सोपान 
उससे तहीं, इस दूसरी जीवनवांदी प्रवृत्ति से निकली । 
युगांत से हम अध्यात्म-दृष्टि का दूसरा सोपान देखते हैं। यहाँ आंकर कवि 
आत्म-चेतना और विद्वात्म-चेतना दोनों को स्थूल मॉतव-जीवन से जोड़ देता है । मिद्ठी 
के ढेले को सम्बोधित करके कही गई ये पंक्तियों इस बात की परिचायक हैं : 
खुल गया शुल्यमय॑. अवगुण्ठन 
अज्ञेय सत्य तू जड़ चेतन। 
शूल्य का रहस्थ-अवशुंठन अब खुल चुका हैं और कवि साधारण मिदट्ठी के ढेले में विराड 
अस्तित्व के दर्शन कर सका हैँ। अध्यात्म की सुगंध इस प्रकार मिट्टी की गंध से जुड़ जाती 
हैं। यही' भाव पुन: इन पंक्षितयों में व्यक्त हुआ है : 
खोलो. मुँह से घुृंघट खोलो, 
है. 'चिर अवगुंठनमयि बोलो ! 
क्या तुम केवल चिर अवशगुण्ठत 
अथवा भीतर जीवन-कम्पन ?.. 
रहस्य के पीछे का तत्व जीवन-कम्पन ही हो सकता है, अन्यथा. रहस्य अपने आएप में 
क्रेथल छिलका हुै---पढ पर पट केवल सम.अपार' | 
यूगवाणी और 'ग्राम्या' में भी अध्यात्म के प्रति यद्ठी दृष्ठि प्रकद हुई हैं। जन- 
जीवन से संयुक्त होकर ही उसकी सार्थकता है, व्यक्ति-साधना के रूप में नहीं। 'युग- 
बाणी' की इन पंक्तियों में यही भाव प्रकट हुआ : 
आत्मा की निःसीम मुक्त को 
भव की सीमा में बंधवाओं। 
इंसी प्रकार ग्राभ्या' की यह पंक्ति 
स्थल ही सूक्षे आज, जन प्राण] 
ग्राभ्या' के साथ दूसरा सोपान समाप्त होता हैं। ऊपर की तीन क्ृतियों मे 
अध्यात्म-चेतना को स्थूुल जीवत-जगत्‌ की यथार्थ चेंतता से संयुक्त किया गया है और 
यहू दृष्टि विकसित करने की चेष्टा की गईं है कि भू-जीवन से अलग अध्यात्म की कोई 
सार्थकता नहीं हैँ। पर साथ ही इन कृतियों में स्थूल के समक्ष सूक्ष्म कुछ दब गया है । 
अगली कृतियों स्वर्णकिरण' और 'स्वर्णघूलि' में सुक्ष्म को एक बार पुनः ऊपर उठाया 
गया हैं। इसलिए इन संग्रहों में हम अध्यात्म-दुष्ति के विकास के तृतीय सोपान को 
रेखांकित कर सकते हैं । ह 
स्वर्णकिरण और स्वर्णधलि में सक्ष्म को उठाया अवश्य गया है, पर यह सूक्ष् 
चेतना उस प्रकार की सूक्ष्म चेतना से बिल्कुल भिन्‍न हूँ जिसे मध्यकालीन कहकर पंत ने 
सदैव पश्चगामी प्रवृत्ति बताया है । यह संबीन प्रकार-का सूक्ष्मान्वेषण स्थूल और सूक्ष्म वे 
वंद्ध के परिहार का अन्‍्वेषण है । प्राचीन अध्यात्म लौर नवीन भूतवाद दोनों ही मनुष्य वे 
अविभाज्य जीवन को दो स्पष्ट खंडों में बांटते हैं---एक अतरिक जीवन, दूसरा बाह्य 
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आतरिक जीवन पर ही बल देने के कारण अध्यात्म व्यक्ति केगद्रित हो जाता है केवल 
बाहा जीवत पर दृष्टि रखकर मृतवाद मानव को उसकी उच्चतर भूमि से नीच उतार 
देता हूँ । पंत ने अपनी नवीन अध्यात्म-दृष्टि द्वारा इत दोनों ही एकांगी सिद्धांतों का 
निषेध कर एक नवीन समंजसित जीवन-दृष्टि रखने का प्रयास किग्रा है। इस नवीन 
जीवन-दृष्टि में व्यक्लि-चेतना और सम्‌ ह-चेतता का तथा ऊध्व॑-संचरण और समतत्त 
सचरण का सामंजस्थ है। संक्षेप भें इस नवीन अध्यात्म-दृष्टि द्वारा पंत मानव के समग्र 
अतः-बाह्य जीवन का सामंजस्य निरूपित करते. हैं। जीवन में इस प्रकार का सामंजस्प 
निर्मित करने वाली शक्ति को पंत ने स्वर्णकिरण और बाद की समस्त क्ृतियों में चेतना 
था अंतश्चेतना का नाम दिया है। लेकिन 'समाधिता' में 'ईश्बर' और 'अतत्मा' शब्दों 
का प्रयोग भी दिखाई देता हैं । उदाहरण द्॒ष्टव्य है; 
१. भेद नहीं जग में ईश्वर में 
प्रज्ञा ही जो विकसित--- 
भू पथ पर ईइवरं ही प्रतिक्षण 
 विचेरण. करता निश्चित। 
२.जग के घिस्तुत दर्षण में 
बिस्बित आत्मा का यौवन। 
'पर इस नवीन प्रतीकों के प्रयोग के बावजूद 'कवि' की अध्यात्म-दृष्टि भू-केन्द्रित ही 
है * 
बांधों जग जीवन से 
प्राणों का रस छंद महत्तर, - 
अहंकार को दे सामूहिक अर्थ 
मुक्ति लोकोत्तर।  : ५278 
लोकोत्तर भक्ति की यह सर्वेथा नवीन कल्पना पंत की अध्यात्म-दृष्टि का चरम विकास 
सूचित करती हें।.. 
इस उपखंड का शीर्षक हमने अध्यात्म-रस दिया है । इसका कारण यह हूँ कि 
पंत की अध्यात्म-भाववा का जो विकास हम ऊंपर निरूपित कर आये हैं, वहू चिन्तना, 
विचार या ज्ञान-साधना के स्तर पर ही नहीं घटित हुआ है, वह भाव-साधवा के स्तर 
पर घटित हुआ है । इस प्रक्रिया में, इसलिए, अध्यात्म शुष्क विचार के क्षेत्र से हटकर 
रसमय भाव-क्षेत्न में आ. गया.है और इससे अतेकानेक अदभूत रसपूर्ण कविताओं बौर 
उक्तियों की सर्जना संभव हुईं है |. छायावादी काव्य से इस अकार के उद्धरण लेकर हम 
पीछे बेख चुके हैं। यहां चेतनावादी काव्य से एकाध उदाहरण लेकर देखें। उत्तरा से 
एक उद्धरण लें : 
भू की ममता मिद जांती 
' भैघों की छागा-सी चंचल, . 
: सुख सपने सौरभ से उड़ते, 
झरते उर के संगों- के दल। 
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ये अद्भुत ढंग से संदिलप्ट बिबों वाली पंक्तियां हैं। पहली दो पंक्तियों में यह भाव व्यक्त 
किया गया है कि कवि के मन में धरती के प्रति जो एक ऊपरी, हुलका मोह था [जो 
उसकी ऊध्बंगति में बाधक बनता था) अब वह समाप्त हो गया है। इस भोह के लिए 
मेषरों की छाया का जो उपमान लाया गया है, वहु उसकी अभंभीरता और हलकेपन की 
अच्छी व्यंजना करता हूँ । मेघों की छाया हटने की व्यंजवा यह भी है कि अब आकाश 
(सत का ) साफ हो गया हुँ । इसके बाद चौथी पंक्ति में पतझड़ का बिंद रखा गया हैँ । 
हृदय में जो रंग जम चुके थे अब वे धीरे-धीरे पतज्नड़ के पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। 
तीसरी पंक्ति वर्सत का हलका आभास देती है, उसका भाव यह है कि चेदना के नवोदय 
के साथ एक ओर जहां चित्त के पुराने भाव नष्ट हुए हैं, वहां तये भाव की गंध भी कुछ 
मिलने लगी है, बल्कि थों कहें कि इस तई गंध के आकर्षण ते ही पुराने संगों-संधों को 
चित्तसे झाड़ दिया है| इस प्रकार कुल मिलाकर इन पंक्तियों में नवीन जीवन स्वप्न को- 
धारण करने की आत्मिक तैयारी का अद्मुृत मंकत है। इस तैयारी के साथ कवि अपने 
(पुराने भावों के तष्ट हो जाने के कारण रिक्त) चित्त में नृतन तत्व को आमंत्रित 
करता है। ह 

जँसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कवि ने इस नवीन जीवन-तत्त्व को चेतना 
अधता अंतरचेतना के रूप में कल्पित किया है। चेतनावादी काव्य की--विश्लेषतः 
उत्तरा' और 'कला और बूढ़ा चांद की-..-असेक कविताएं इस चेतना को संबोधिद हैं। 
कवि ने उसके प्रति अनेक मनोरम॑ पद्धतियों पर अपना आकर्षण व्यक्त किया है। चेतना 
को संब्रोधित ऐसी काव्यात्मक उक्सियों को ही मुख्यत्त: दृडिट में रखकर हमने इस उपखंड 
का नाम 'अध्यात्म-रस' दिया है। ऐसी उक्तियों की दृष्टि से सर्वाधिक समुद्ध कृति 
संभवत: 'कला और बूढ़ा चांद' है। जितनी गहन, पारदर्शी, काव्यात्मक अध्यात्म-भावना 
इस संग्रह की कविताओं में प्रकट हुई है उतनी संभवतः “उत्तरा' में भी नहीं । अध्यात्म- 
रस का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण 'कला और बूढ़ा चांद से प्रस्तुत करके हम इस 
असंग की समाप्त करते हैं: | ह ह 

डक . अकिस्णोंकी . 

... सुनहेली'- आमभा में. 


 . -. लिपटा नील ... 

. तुम्हारा  उत्तरांग 

और - ... 

तरंगित सागर . 
: मुक्वाफेन जड़ी ... 

: हरी रेशमी साड़ी पहने. 
औुम्हारी ५ 5. - 
- कटितकडूबी . ८ 

- आधी. देह है। 
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किसे ज्ञात था, 
पलक मारते हो 
ओस के घधूएं के 
बादल-सा 

यह संसार 

आंखों से ओझल हो . 
जाएगा ! 

अँतर में 

तुम्हीं 


शेष रहु जामोगी ! 


यथार्थ-बोध 


पंत की यथार्थ की अवधारणा जत्यंत विस्तुत है। स्थल वस्तु-यथार्थ या पदार्थ सत्य को 
बार-बार अतिक्रम करके वे लवीन प्रकार की यथार्थ दुष्टि का निर्माण करना चाहते हैं। 
म्रुगवाणी की पंक्ति '**'रूप का सत्य रूप के भीतर वहीं समाता' की यही व्यंजना है। 
यथार्थ को खींचकर पंत उस भूमि पर ले जाते हैं जहां वह बस्तु के अंदर का सत्य हो जाता 
है, विरोधी नहीं रहता। परंतु इस स्थल पर हम यथार्थ की शास्त्रीय अवधारणा को ही 
धुष्टि में रखकर पंत-काव्य की यथार्थवादी ढंग की रचनाओं पर विचार करेंगे । 
यथार्थवादी ढंग की रचनाएं ग्रुगवाणी और ग्राम्या में दिखाई देती हैं। युगांत 
का लाभ इंस' जगह हम' जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नये जनमूल्यों के प्रति एक 


उत्साह और आकर्षण ही युगांत की कविताओं में अधिक व्यक्त हुआ है। यथार्थ-चित्रण 


क्री कोई कविता हमें उसमें नहीं मिलती । युगवाणी की 'दो लड़के संभवत: पंत की पहली 
बिता है जिसे हम यथार्थवादी चित्रण शली की कविता कह सकते हैं। एक अन्य 

कविता, 'मुल्यांकन' में यथार्थवाद का स्वर अधिक स्पष्ट है 

आज सत्य, शिव, सुंदर करता 

नहीं हृदय आकक्षित, 

सभ्य, शिष्ट औ संस्कृत लगते 

मन .को केवल कुत्सित। 

संस्कृति, कला, सदाचारों से 

भव-मानवत्ता पीड़ित, 

स्वर्ण-पींजड़े में है बंदी 

मानव - आत्मा  निद्चितत । 
ओतीब मोहभंग की पंक्तियां हैं, चाहे वह मोहभंग तात्कालिक ही क्‍यों न रहा हो | खास 
सौर से जब हम यह देखते हैं कि वे एक म्‌लत” सारक्लातिक मन वाले कवि की पक्तिया हैं 
चो हर्मे इस मोहमभग की तीज़ता का अनुमान सहज ही हो जाता है इतनी सीधी सपाट 


ससकथइाक पकण-णाहापथजक हा 


व 


और बेलाग भाषा अपने को यथाथवादी >दशयोपित करन वालो मं भी कम ही धित्रया । 
सत्य, शिव और सूदर का साथ-साथ निषंव करके कवि से उस समस्त मल्य-दष्टि पर 
भह्टार किया है जो बड़े-बड़े शब्दों की आड़ में अन्याय का समर्थत खोजती रहती है । 
यही बेलाग भाषा 'कृषक' झी्ष क कविता में भी दिखाई देती ड्ड 
युग-युग का वह भारवाहू, आकृटि नत मस्तक 
निखिल सभ्य संसार पीठ का उसके स्फोटक ! 
ब्रज्ज मूढ़, जड़ भूत, हुंठी, वृष बांघव कर्षक, 
प्रूव, मसत्व की सूति, रूढियों का चिर रक्षक ! 
साधारण जन में बराबर क्रांति का कल्पित स्फलिंग ढुंढ़मेवाले प्रयतिशीलों को बाद की 
दो पंक्तियों से चोट पहुंचेगी, क्योंकि पंत की यथार्॑-दृष्टि रोमानी यथार्थ-दृष्टि नहीं 
है।ये पंक्तियां चोट पहुंचाती हैं, यही इनकी साथंकता है। जड़ता और कर्दम को भाव- 
कता के रंग में रंगकर अति नाटकीय उक्तियां बधारना भी एक दूसरे प्रकार का अन्याय 
है ।शोषित जन का इससे अपकार ही होता है। अगली कविता “श्रमजीवी" में पंत ने स्वय 
यह प्रवत्ति प्रदशित की है । यथार्थवादी शैली की दृष्टि से 'श्रमजीवी' निर्चिचत रूप से 
“कृषक की अपेक्षा बहुत साधारण कोधि की कविता है।. 'दैन्य कष्ट कृठित--सुंदर है 
उसका आनन', लोक क्रांति का अग्रदूत, वरवीर, जत्तादुत' आदि सुनी-सुनाई बातें हैं। 
युगवाणी” काल में पंत कृषक के जीवन को कुछ नजदीक से देख चुके थे, पर श्रमजीबी 
(कविता में औद्योगिक श्रमिक को दृष्टि में रखा गया है--ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है) 
पंत की अपनी जानकारी की चीज नहीं है ) 
यथार्थवादी अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से (वर की छाथा' शीर्षक कविता भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। युगवाणी से उसकी कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं ; 
बहू नर की छाया नारी! 
जिर नमित नयन, पद विजड़ित, 
बहू चकित, भीत हरिणी-सी 
निज चरण जाप से शंक्तित । 
मानव की चिर सहर्धामिणि, 
युग-युग से सुख अबषगूंठित, 
स्थापित घर के कोने में 
वह॒दीपशिक्षा-सी कम्पित । 
चौथी पंक्ति में सहर्धाधिणी शब्द ध्यान: देने लायक हैं। तत्काल बाद की पंक्ति 
“युग युग से मुख अवगुंठित” की असंगति में यह शब्द अद्भुत व्यंग्य की सृष्टि करता है 
इसी प्रकार अंत की दो पंक्तियों में 'स्थापित' और 'दीपशिखा-सी कंपित' में भी एव 
व्यंग्य उभरा है। 'कांपती लौ वाले दीपक को हवा से बचाने के लिए जैसे-कछिपाकर को 
में रख दिया जाता है, उसी तरंह स्त्री को घर के कोने में रख दिया गया है, मानो बाहः 
जाने से बह नष्ट या विरूप हो जाएंगी---यह इत पंक्तियों का भाव हैं। पर स्थापित 
शाब्द के भारीपन में जो व्यंग्य-भाव॑ है तथा हवा से बचाने में जो. उपहास का स्वर है वः 
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इस भावार्थ से अधिक तीखे एक प्रभाव की सृष्टि करता है। साथ ही अन्याय के प्रत्ति 
कथि का आक्रोश-भाव भी व्यंग्य और उपहास में लिपटा चला आया है। 
धयुगवाणी” की यथार्थ-बोध की कविताओं की चर्चा को यहीं समाप्त करके अब 
हम ग्राम्या' पर आते हैं। यथार्थवादी शैली की दृष्टि से 'ग्राम्या' निदिचत रूप से पत 
की प्रधान कृति है। इस संग्रह की अधिकांश अच्छी कविताएं इसी शैली की कविताए 
हैं। इनमें भी 'वह बुड्ढा' शीर्षक कविता सर्वश्रेष्ठ है और न केवल पंत की बरन्‌ समस्त 
यथार्थवादी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। इस 
कविता की चर्चा हम इस प्रबंध में पीछे कुछ विस्तृत ढंग से कर आए हैं। यहां इतना ही 
उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि 'वह बुड्ढा' की यथार्थवादिता को समझने के लिए 
साम्यवादी दृष्टि पर्याप्त नहीं है, उसकी यथा्थैवादिता “मेंसागाड़ी' जैसी' कविताओं की 
यथाथवादिता से बहुत आगे की चीज है। और जब हम ऐसा कह रहे हैं तो यह स्वीकार 
करके चल रहे हैं कि स्वयं 'मेंसागाड़ी! यथार्थवादी ढंग की उत्कृष्ट रचना है। पर जहा 
भैसागाड़ी भें केवल यथा है, वहां वह बुड़ढा' में यथार्थ की भयावहुता का सीधा 
साक्षात्कार है। इस कविता के अंतिम अंजशों में आने वाली पंक्ति, काली नारकीय छाया 
वह छोड़ गया निज मेरे भीतर' के लिए 'भयावह' से छोटा कोई विशेषण उपयुक्त नही 
हो सकता | अनुमूति और अभिव्यक्ति की ईमानदारी का यह कविता श्रेष्ठ निदर्शन है । 
इसीलिए हमने कहा कि साम्यवादी दृष्टि से इसे नहीं समझा जा सकता । इसे समझने के' 
लिए कवि के अपने दारुण अनुभव से होकर गुजरना होगा । 
'वहूं बुड॒ढा' के अतिरिक्त कुछ अन्य उल्लेखनीय कविताएं “वे आंखें, “गांव के 
लडके', 'ग्राम वधू", 'चमारों का ताच', 'ग्राम देवता, संध्या के बाद' आदि हैं। 
वे आंखें! एक-बेदखल किसान का चित्र उपस्थित करती है जो अब अपने स्वा- 
धीन कंषक जीवन की स्मृति से संतप्त और कातर है। सारा घित्र अत्यंत सहातुभूति- 
पूर्ण ढंग से उकेरा गया है। किसान की अपने खेतों की, जपती बलों की जोड़ी की, कार- 
कुनों की, लाठी का शिकार बने बेटे की तथा कोतवाल द्वाया लूटी जाकर आत्मह॒त्या' 
करनेवाली बहू की याद आती है । बीच में ये पंक्तियां आती हैं : 
खैर, पैर की जूती, जोर... 
न सही एक, दूसरी आती, 
पर जवान बेटे की सुध कर 
सांप लोटते, फटती छाती । 
ऊपर की दो पंक्तितयां कविता के बीच में यूं ही, बिना किसी. तैयारी के, आ जाती हैँ। 
इतनी तिर्मम-तटस्थता के साथ कवि ने औसत भारतीय ग्रामीण के स्त्री-विषयक दुष्िट- 
कोण को रख दिया हूँ कि पढ़नेवाले को अचानक धक्का लगता हैँ। इनके बाद घुन' 
कविता उसी ढंग से अपने गंभीर, सहानुमृतिपूर्ण स्वर में चलती रहती है । इन पंज्ितयों 
में व्यंग्य नहीं है, सहज तथ्य-कथन की मुद्रा हैँ और यह सुद्रा व्यंग्य की अपेक्षा बहुत 
अधिक पैनी हूँ 
गाव के लडके' वह बुड़ढा' की तरह की कविता हूं पैनी और ईमान 


दार | इसकी दो पक्तिया देखें : 
ये सुखी या दुखी ? पशुओं -से 
जो सोते जगते सांझ प्रात । 
यहाँ सिर्फ सोने और जमने में निर्थेकता का जो भाव व्यक्त हुआ है वह देखने लायक 
है। भ्राम्य जीवन में कवि को केवल जड़ता दिखाई देती है, जीवन की स्पंदेन नहीं दिखाई 
देता | उसे लगता है कि यहाँ तवीनता की कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं हैँ, न ऐसी 
किसी इच्छा के लिए कोई अवकाश हैं। जीवन के साधारण राग-विशाग तक अपनी 
जीवन्तता खौकर ग्रामीण अभ्यास से चलतेवाले हो गए हैं। कोई सचमुच कुछ महसूस 
नहीं करता । एक विकठ ढंग की जुड़ता यहाँ व्याप्त है। उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति 
पुसः हम “ग्रामवधू फीर्षक कविता में पाते हैं: 
नहीं आंसुओं से जाँचल तर 
जन बिछोह से हँदय त कातर, 
- रोती बहु रोते का अवसर, 
जाती ग्रामबधू पति के धर। 
व्मारों का ताच' चमार चौदस के उत्सव पर ऋमारों के नृत्य और स्वांग का 
चित्र खींचती हैँ। चित्र अद्भुत रूप से जीवंत और स्वाभाविक बना है । चसारों के 
उद्धत नृत्य, अशालीन परिहास आदि का यथार्थ चित्रण इस कविता में हुआ है । इस 
कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह सही मे में बधातथ्य है। कवि यहाँ 
पूर्णतः तटस्थ है । अपनी और से वह केवल इतना कहता है :. । 
प .. चर्णों के पद दलित चरण में 
मिटा रहे निज कक्षक ओ कुढ़न, 
कर उच्छ खलता उद्धतपन ॥ 
चमारों के उच्छू खल और सस्ते नृत्य में वह त तो अशिक्षा, असंस्कृति आदि ही देखता 
हु न 'कहारों का रुद्र नृत्य! की तरह जन संस्कृति का ही निम्व स्फीत सौंदय' ही । वह 
कुछ दृश्य-चित्र प्रस्तुत कर देता है और संतोष कर लेता हूँ । और फिर भी उत दुदय- 
चित्रों से अतायास हजा र-हजार सामाणिक-पसास्कृतिक प्रश्त झाँक-झांक जाते हैं 
इस क्रम की दो अन्य सहत्त्वपूर्ण कविताएं---ग्रास देवता” और 'संध्या के बाद! 
कई दृष्टियों से कुछ भिनन्‍त हैं । मे दोनों ही कविताएँ, अपेक्षाकृत लंबी है और विभिन्‍्द 
स्तरों धर एक निश्चित कथ्य की कविताएं हैं। (कथ्य को यहाँ हम वर्ण्यं विषय से भिन्‍त 
अर्थ में प्रयुक्त कर रहें हैं।) 2 48 “4 25 का 
: 'आाम देवता' में कवि ग्राम देदता को सामंती संस्कारों द्वारा परिचालित आम» 
जीवम का प्रतीक बनाकर संबोधित करता है। गांवों के जीवन को यहली बार निकट से 
देख-समझकर पंत का जैसा मोहमंग हुआ, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इन पंक्तियों में 
के अभिराम तुम्हारा बाह्य रूप, मोहित कंवि सन, 
सभ् के नीसम संपुट में तुम मरकत शोभन 
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पर, खोल आज निज अत.पुर के पट ग्रोपत् 
चिर मोह मुक्त कर दिया, देव ! तुमने यह जन ! 
फिर कवि ग्राम-जीवन की रूढ़िग्रस्तता, गत युग की जड़ नैतिकता आदि पर आक्रमण 
करता है और यह उद्घोष करता हँ--अब मनुष्यता को नैतिकता पर पानी जय। 
कविता के तीसरे अंश में व्यंग्य-भाव और कदु आलोचना का स्वर हैं। अंतिम भाग मे 
कवि नवीन जन-संस्कृति के आयमन का उद्घोष करते हुए ग्राम देवता को 'छूढ़ि रीति 
की अफीम खाकर चिर विराम” लेने की सलाह देता हैं। पूरी कविता में कहीं व्यंग्य, 
कहीं आक्रोश, कहीं कटुता और कहीं निर्माण के उत्साह के स्वर अलग-अलग उभरे हैं। 
संध्या के बाद' शीर्षक कविता का कथ्य बिल्कुल दूसरे प्रकार का है । उसमें कुछ 
उस ढंग का 'सितिसिज्म' व्यक्त हुआ है जैसा पांच कहातियाँ' में जगह-जगह दिखाई 
पडता हूँ। कविता संध्या-वर्णन से प्रार भ होती है। बीच में हमारा परिचय छोटी-सी 
बस्तो के एक बनिये से कराया जाता हूँ जिसे हम चाहें तो इस कविता का नॉथक मान 
लें । रात के आते ही बनिये को अपनी तुच्छ स्थिति का ध्यात हो जाता हुं। बहु विचार 
करने लगता है कि उसकी दशा इतनी दयनीय क्‍यों है, वह भी शहरी बनियों की तरह 
घताढ्य और बड़ा क्यों नहीं हो सकता । फिर उसकी चितनभारा कुछ समाजवादी राह 
पर चलने लगती है। वह सोचने लगता है कि अपने-अपने घरोंदों में सीमित जन ऐसे 
सामूहिक जीवन के निर्माण के लिए प्रयत्वशील क्यों नहीं होते जिसके धन पर समाज 
का अधिकार हो और सभी को अपने कर्म और ग्रुण का उचित पुरस्कार मिले। इसी 
बीच एक ग्राहक बुढ़िया आ जाती है : ॥ 
टूट गया वह स्वप्न वणिक को 
आई जब बुढ़िया बेचारी 
आधा पाव आदठा लेने--- 
लो, लाला ने फिर डंडी मरी । 
कविता का अंत इन व्यंजक पंजितयों के साथ होता है. 
रा चीख उठा घृस्घू डालों में, 
लोगों ते पद दिये डार पर, 
निगल रहा बस्ती को धीरे 


 गाढ़े अलस निद्रा का अजगर | 
इस कविता! के साथ ग्राम्या की यथार्थवादी कविताओं की चर्चा समाप्त होती 


है ! वैसे 'ग्राम्या' में इस पद्धति की और भी कविताएं हैं जिनमें कई बहुत सुंदर भी है। 
पर ऊपर की कविताओं की ही चर्चा यहां इसलिए की गई है कि वे सभी किसी-त-किसी 
हूप में अलग और विश्विष्ट हैं । द 

पंत के यथार्थ-बोध और उनकी यथार्थवादी. शैली की चर्चा 'प्रांच कहानियां” के 
बिना पूर्ण नहीं हो सकती । 'पांच कहानियां” यथार्थवादी दली की कृति है। इसकी कहा- 
नियां दैतन्दिन जीवन की वास्तविकताओं से साक्षात्कार करती हैं। इस दृष्टि से 'पान- 
बाला! और 'दम्पति' कहानियां विशेष उल्लेखनीय हैं। “दम्पति' अथार्थेवादी शेली की 
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दुष्टि से इस सम्रह की सवश्नष्ठ कहानी हैं। कहानीकार इसम एक दम्पति के परिपत्र से 
लकर बुद्धावस्था तक क जीवन का वणन अण्यत सपाट, खुली और हलक सि,नसिज्म 
से युक्त जिस शैली में करता है वह कभी-कभी मोपासां की याद दिलाती हैं । 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्द एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक 
हूँ | पंत मूलतः आदर्शवादी कलाकार हैं। इसलिए छायाबादी काल की रहस्थकादी 
प्रवेत्ति की तरह युगवाणी और ग्राम्या की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी बाह्य प्रभावों का परि- 
शाम है। परंतु दोनों में एक मूलभूत अंतर भी है । जहां रहस्यवादी प्रवृत्ति पंत की 
वास्तवोन्मुखी वुत्ति को प्राह्म नहीं हुई वहां यथार्थवादिता उसके बहुत अनुकूल पटी 
इसी कारण यह प्रवृत्ति उतके काव्य में अपेक्षाकृत अधिक काल तक चल सकी | बह 
अलग बात हैं कि कोरी यथार्थ-दुष्ठि से पंत के आदर्शवादी मन का संतोष नहीं हुआ 
और ग्राम्या के बाद बहू पुन: इसके ऊपर उठ गया, पर इतना निश्चित हैं कि जब तक वे 
इस दृष्टि को अपनाये रहें तेब तक यह उन्हें खूब रास आई। पंत के काव्य में जितता 
सर्वोत्कृष्ट हे उसमें यथार्थवादी रचनाओं का भी तिश्चित भाष है, इसमें संवेह नहीं । 


आदर्श-दृष्टि 
पत मलतः आदशंवादी कलाकारःहैं। पीछे उनके व्यक्तित्व और काव्य का अध्ययन 
करते हुए हम बार-बार पंत की आदर्शवादिता की ओर लौटते रहे हैं। इस उपचंड में 
हम पंत के आदर्शवाद का क्रमिक विकास दिखाने का प्रयास करेंगे । 

पंत की आदशवादिता के प्रथम स्पष्ट दर्शन हमें बुंजन में होते हैं। युंजन के 
आदर्शवाद का स्वरूप बहुत सीधा है। कवि ने यहां सुख और दु:ख को अन्यात्य संबंधित 
तथा समभाव से सहज स्वीकार्य बताया है। जीवन की सहजता को साध पाना सबसे 
बड़ी साथता है। केवल सुखेच्छा जीवन-विसुखता का पर्याय है। जीवन को स्वीकार 
करना उसके सुख-दु:ःख को स्व्रीकार करता है। परंतु यहां कवि गीता के 'सुखदु:खे समे 
कुत्वा' का उपदेश नहीं कर रहा है। वह सुख में सुखी होते और दुःख में दुःखी होने को 
स्वाभाविक मानकर चलता है। मनुष्य को अपने स्वभाव के विपरीत आच रण करने का 
परामर्श वह नहीं देता। इसके बदले वह दुःख को भी उसी प्रकार सहज ढंग से ग्रहण 
करने का उपदेश करता है, जैसे सुख को: _ 
हँसने ही में तो है सुख 
यदि हुंसने को होवे मन, 
भाते हैं दुख में आते 
मोती-से आंसू के कण। 
और लय 

जीवन के नियम सरल हैं 
पर है चिर-गूढ़ सरलपत | 

शजन की कविता 'झर गई कल्ली' में कवि ने यह आंदर्श उपस्थित किया है कि व्यापक 
जीवत-व्यापार में सभी का नियत स्थान है । इसलिए स्वत्व की एक अनिवार्य सम्रष्टियत' 
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भूमिका भी है 
है लेस-देन ही जग-जीवल 
अपवा पर सबका अपनापन । 
इस संग्रह की एक अन्य कविता में कवि ने सानव-जीवतन में पूर्णता की स्थापना 
की आकांक्षा व्यक्त की है : 
मैं प्रेमी उच्चादर्शों का 
संसक्ृति के स्व्गिक स्पत्चों का, 
जीवन के हर्ष-विमर्षों का, 
लगता अपूर्ण मानव-जीवन 
मैं इच्छा से उन्मन-उन्मन । 
गजन के बाद पंत की आदर्श-दृष्टि पू्णता की खोज और जीवन के ह्॒ष-विभर्षों के सहज 
आकर्षण की इसी दुहरी भूमिका में उत्तरती है । ज्योत्स्ता में पूर्णता की खोज भी है और 
जीवन के व्यक्त सौंदर्य का आग्रह भी । पूर्णता को नित्य-जीवन में उतारने का आग्रह पत्त 
की पूर्णता की खोज को एक दूसरा ही रंग दे देता है । यह रूप-रंग रेखा का संसार ही मुझे 
सबसे अधिक प्रिय है', उषा की इस उक्त में यही आग्रह व्यक्त हुआ है। उषा ज्योत्स्ता 
में सबीन पूर्ण जीवत का प्रतीक बनकर आई हूँ।. उस्तका रूप-रंग रेखा के संसार के 
प्रति आग्रह व्यक्त करता ऊपर उल्लिखित दुहरी आदर्श-भूमि का ही संधान प्रदर्शित 
करता हे । 
ज्योत्स्या का आदश आंतरिक जीवत का पुनर्गठन है। भूतबाद से आक्रातत 
मानव-चेतना में आंतर सौंदर्भ को उद्घाटित करना तथा जीवन के-बहुविध वैषस्पों का 
इस आंतर सौंदय के आलोक में परिहार करना ज्योत्स्ता का नादकीय कार्य है । संक्षेप 
मे, यहां आंतर जीवन के समायोजन द्वारा बाह्य जीवन के समायोजन का अंकन किया 
गया है। बाहा जीवन को समेटकर भी, परंतु, ज्योत्स्ता की क्राति का स्वरूप मूलतः 
सास्क्ृतिक है, वह नाथिका ज्योत्स्ता के शब्दों में, 'जड़ता से चेतन्य की ओर, शरीर से 
आत्मा की ओर, रूप से भाव की ओर' अग्रसरण है । 
रूप से भाव की और अग्रसरण का क्रम युगवाणी में उलट जाता है : 
आज भाव से बनो वस्तु भव 
चेतनता से रूप गंध रस ॥।. 
अथवा ३ 32 
विजय भाव की सदा रूप पर 
भाव रूप: पर तिभेर। 
वास्तव में, युगांत, युगवाणी और ब्रास्या में सामाजिक: दृष्टि सांस्कृतिक दृष्टि की 
अपेक्षा प्रधान है। जगह-जगह संस्कृति का पंत: ने इन क्ृृतियों में तिरस्कार किया हूं, 
क्योंकि अपने रूढ़ अर्थ में संसक्ृति एक सामस्ती मृल्य-संकाय है--गहूं वें अतुभव करने 
लगे थे। इसीलिए उन्होंने मानवीय पूर्णता की खोज करने वाले सांस्कृतिक सिद्धांत--- 
सत्य शिव सुन्दर का युगवाणी में तीज निषेध्न किया है। इस प्रकार इने संग्रहों कौ 
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कविताएं लगभग उसी प्रकार समाज के वांह्य पुनर्गठन की कविताएं हैं, जैसे ज्योत्सत्त 
अंत:संगठन की कृति है। जहां ज्योत्स्ता में नवीन ऋति का मार्ग अंत: से बाह्य की ओर 
है, बहाँ इन क्ृतियों में उसका मार्ग बाह्य से अंत: की ओर निरूपित किया गया है । 

परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पंत ने इन कृतियों में अर्थ या राजनीति को 
संस्कृति के ऊपर स्थापित किया है। इसकी अपेक्षा इनमें प्राचीन सामंती संस्क्षतति के 
ऊपर नवीब जन-संस्क्ृति की स्थापना है । ज्योत्य्ना में जिस सांस्कृतिक ऋांति का अकत 
हुआ हूँ वह स्वप्न और कल्पना के माध्यम से आती हैं, अतः स्वभावतः उम्नमें एक प्रकार 
की वायवीयता और अयधार्थता है। अपनी गथार्थक्रादी कृतियों (युगांत, युगकाणी, 
ग्रास्या ) में पंत इस वायवीयता को समाप्त करते हैं। वे अनुभव करते प्रतीत होते हैं कि 
सामान्य जन के दूःख-दैन्य, उसकी दरिद्रता, अशिक्षा, जड़ता, ोषण आदि का नात्‌ 
किसी वाथवी सांस्कृतिक क्रांति द्वारा संभव नहीं हैं । इसलिए थे जन-केंद्रीय नबी 
सांस्कृतिक ऋरांति का आह्वान करते हैं जिसमें मातवीय मांस का सहज स्वीकार हों : 

अब मनुष्यता को नैतिकता पर पानी जय । 

पर यहू समझ लेना गलत होगा कि ज्योत्स्ता और ग्राम्या-युवचाणों की आदश्- 
इष्टि में परस्पर विरोध है। वास्तव में इनमें केवल बल था 'इम्फ़ैसिस' का अंतर है। 
एक का बल आंतर मूल्यों पर है, दूसरी का बाह्य घुल्यों पर । परंतु दोनों मृल्यों को 
सहस्थिति दोनों ही ढंग की कृतियों में देखी जा सकती है! ज्योत्स्ना की पंक्ति 'यहु 
झूप-रंग, रुचि-रेखा का संसार ही सुझे सबसे अधिक प्रिय हैं' (पृष्ठ १८४) तथा युग- 
वाणी की उक्ति 'मुक्के लुभाता रूप-रंग-रेखा का यह संसार” का स्पष्ट सास्य दोनों 
सोपानों की आदर्श-चेतना का संबंध द्योतित करता है! ज्योत्स्ना में जहां आंतर मूल्यों 
की बाह्य अभिव्यक्ति पर ग्रभूत बल दिया गया हूँ वहाँ थुगवाणी और ग्रास्या में भी 
आंतर मूल्यों का महत्व स्थापित करने वाली उक्तियां बहुत हैं। गृगवाणी की कब्रिता 
'डन्मेष' तथा ग्राम्या की कविता 'संस्कृति का प्रश्म' में स्पष्टत: आंतर मूल्यों की प्रतिष्ठा 
की गई है । 
ह इन पंक्तियों में स्पष्टत: ही आंतर क्रांति द्वारा बाह्य क्रांति का संदेश दिया सया 
है। वास्तव में आंतर और बाह्य. की समानांतर चेतना पंत के काव्य में सदैव रही है। 
उनका सामंजस्थवादी मन जीवन के अंतःसूत्र को कभी नहीं छोड़ता तथा उत्की 
चास्तवोन्मुखता बाह्य को बराबर कसकर पकई रहती हूँ। ग्राम्था तक की हृतियों में 
कभी बल अंतर्मूल्यों पर रहा हैं, कभी बाह्य मूल्यों पर । आगे के काव्य में इस प्रकार 
का एकांगी बल समाप्त करके अंत: और बाह्य, ऊध्व॑ और समतल, स्वप्त और तथ्य का 
व्यापक सामंजस्थ घटित करने का प्रयास किया गया है। ह से 

इस व्यापक सामंजस्य को भूमिका स्वर्णकिरण! और 'स्वरर्णघूलि' भें दिखाई 
बी का हर ड 

व्यक्ति की ऊर्ध्व चेतना की. महत्ता को स्वीकार करके पंत उसकी स्रामाजिक 
भूमिका पर बल देते हैं। ऊर्ध्व चेतना को. अस्वीकार करना अनुष्य की. महुत्तर वृत्तियों 
को नकारना होगा, उसी प्रकार जीवन के यथार्थ तथा सामाजिकता को अस्वीकार किसी 
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भी जीवनादर्श की सार्थकता पर प्रइनचिह्ञ लगा देगा। अतएव यहां आकर पंत 


क्रमशः एक ऐसे वुह्तत्तर आदर्श की स्थापना करने में प्रवृत्त होते हैं जिसमें जीवन के 
अंतः और बाह्य का सामंजस्य हो। इस जीवन-दर्शन का कुछ पुष्ट रूप 'उत्तरा' में 
दिखाई देता हैं। अपने पूर्ण रूप में इसका उद्घाटन 'लोकायतन' में हुआ हैं। 'लोका- 
यतन' जीवन के सर्वागीण उन्‍नथन की महागाथा हूँ। इसमें कवि की दृष्टि एक ओरः 
आथिक-सामाजिक सुव्यवस्था पर हूँ तो दूसरी ओर भावना, संवेग और मानसिक 
विचार के समायोजन पर । इस सर्वागीण उम्तयन का आयोजन कवि ने किसी असामास्य 
भूमि पर ने करके सामान्य जीवन के राग-विराणों के बीच किया हूँ । इस प्रकार यह 
नवीन जीवनादर्श साधारण होकर भी असाधारण और अपनी असाधारणता में भी 
साधारण हो सका हूँ ।॥ मुक्ति मत से जीवन का ग्रहण ही इस सामंजस्य के मूल में है. 
मृत संस्कृति के बंधनों में बंधा लोक-मन जीवन की मुक्त ग्रहण नहीं कर पाता, इसीलिए 
संकोर्णताएं हैं, संघर्ष हैं, दन्य हैं, बन्धन हैं। एक बार जीवन को इस प्रकार स्वीकार 
कर लेने पर भनुष्य का हृदय व्यापक राग-भावता का क्रीड़ास्थल हो जाता है। उसी 
तरह उसका बाह्य जीवन समता और सौहाद का आगार हो जाता हैँ। अपने नवीन 
आदशे के रूप में पंत इससे जटिल या वुरूह कुछ भी नहीं देते : 

आओ, हम सीधे संयुक्त 

करें. मन को जीवन से, 

धरा कर्म में निरत, 

त्त बिलगावें शाइवत को क्षण से 


(समाधिता ) 
पंत की नवीन आदर्श दृष्टि की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में अत्यंत्त सुंदर ढंग से हुई है : 
- ऊंचाइईयों..... को 
समतल में बिछा, 
गहराइयों को 


समजल.. में डूबा, 
इन्द्रधनूषी तिनकों का 
पीड़ भा बसा. 
कलेख बरत्षाऊंगा,--- 
तील हरी छाट्टों में छिप 
 स्वप्नों के पंख खोल 
धरती को - सेऊंगा। 
(कला और बूढ़ा च्ांव) 


ऊपर हमने पंत की संवेदता-मूमियों का संक्षिप्त दिग्दर्शत कराने का प्रयास किया 


_हैं। वैसे, जूसा कि प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया है, किसी समर्थ कवि की संवेदना 
: इकंहरी होती हैं, उसका विभाजन - प्राय: सरल नहीं होता ।.पंत के काव्य की केंद्रीय 
: संवेदना ऊपर उल्लिखित संवेदना-भूमियों का जोड नहीं है. वरत्‌ ये संवेदता-मूमियां ही 
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; केंद्रीय संवेदना का प्रतिभासित करती हैं। इस केंद्रीय सवेदनता का 
'वंतत्व के सदभ मे स्पष्ट करने का प्रथास किया गया हूँ। यहा इतना 


मस्त हैँ कि यदि हमें उपयुक्त छः संवेदना-भूमियों में से ही किसी को ग्र 
ना का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनना हो तो हम 'आद्श दृष्टि! प्र 
प्रतत: और मूलतः एक आदशंवादी कलाकार हैं । । 
हि 
पु 
ड 
 ब्रं 

डर 





संवेदना के स्तर १६७ | 


पंत का शिल्प 


पत जिस प्रकार एक संवेदनशील कलाकार हैं उसी प्रकार उनका शिल्प-पक्ष भी पुष्ट है। 
उनके काव्य में अधिकतर संवेदना और शिल्प का उचित संतुलन परिलक्षित होता है। 
यद्यपि पंत की कला उसर प्रकार की कतई नहीं है जिसे 'कॉशस' कला कहते हैं, फिर भी 
जिस मात्र! में कला-पक्ष पर ध्यान देता एक समर्थ कवि के लिए अनिवार्य होता 
है, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की है। छायावाद का आन्दोलन, जिससे पत 
अपने क्ाव्यकाल के प्रारंभ में ही संबद्ध हुए, जहां एक ओर विषय-वस्तु के स्तर 
पर घटित हुआ वहां शिल्प के स्तर पर भी उसने अपनी एक पहचान बनाने का भ्रयास 
किया। इसके पीछे का स्पष्ट तके यह था कि नथीन विषय नवीन शिल्प की माग 
करते हैं। पंत ने भी इस नवीत शिल्प के निर्माण में अपना प्रभूत योग दिया। बाद 
में जब वे स्वयं छायाबाद के क्षेत्र से निकलकर यथार्थवाद की भूमि पर झा गए तो 
उन्होंने पुनः शिल्प के स्तर पर भी अपने इस सवीन संक्रमण को घटित करने का 
प्रथास किया। प्रगतिवाद से चेतनावाद की भूमि में उनका संकमण भी इसी प्रकार 
विषय और शिल्प के स्तर पर घटित हुआ हैं। इस प्रकार एक समर्थ रचनाकार 
की तरह पंत ने जब भी अपनी संवेदत-भूमि बदली, उन्होंने नवीन संवेदन को 
सप्रेषणीय बनाने के लिए तवीन प्रकार का शिल्प भी अपने लिए तैयार किया। 
लेकिन यहां. इतता और समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार विभिन्‍न संवेदना- 
मू्मियों पर पंत का संक्रमण आकस्मिक हंग से नहीं घटता उसी प्रकार उनके शिल्प में 
भी कोई आकस्मिक पंरिवर्तेन नहीं परिलक्षित होता । यह समझता मूल ही होगी कि 
पत ने छायावादी कक्िता के लिए एक. प्रकार के शिल्प का प्रयोग 'किया, प्रगतिवादी 
काव्य के लिए बिल्कुल दूसरे प्रकार के शिल्प का और चेतनावादी काव्य कै लिए उससे 
भी भिन्‍न ढंग के शिल्प का, ऐसा नहीं है । रचनाकार का शिल्प उसकी अपनी विश्विष्ट 
सौंदंय-इष्टि, कल्पना के उत्कर्ष और भाषा के. स्वरूप आदि की उपज होता है । वह 
रातोंरात नहीं बदल जाया करता, प्रत्युत वह अपनी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित 
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हम 
रखते हुए अपन को विभिन्‍न विषयो के अनुकूल बनाता चलता हैं. इस प्रकार की एड 
प्टिबिलिटी पत के शिल्प मे.है.. हमारा इतना ही वक्तव्य है , 
आगे हम पंठ के शिल्प के विभिन्‍न आयामों का उसी क्रम से अध्ययन करेंगे 
जिस क्रम से पीछे हमने उन्तके काव्य का अध्ययन किया है, अर्थात्‌ छाय्रावादी काव्य, 
प्रगतिवादी काव्य आदि के क्रम से । इससे हमें जहां एक ओर पंत के शिल्प के स्वरूप को 
समझने का अवसर मिलेगा वहीं उसके विकास-क्रम को भी समझना आसान हो जाएगा । 
पंत का छायावादी शिल्प 
अगीताध्मकता : पंत के छायावादी काव्य पर दुष्टिपात करते ही जिस बात पर 
सबसे पहले ध्यान जाता है बहू यह कि लगभग सारा का सारा प्रगीत काव्य है। इसलिए 
पत के छायावादी काव्य का शिल्प मूलतः और प्रधानत: प्रगीत काव्य का शिल्प है । 
प्रभीत के अनेक रूप शिल्प तथा विषय के स्तर पर इस काव्य में प्रकट हुए हैं। इईंवमे 
सबसे बड़ी संख्या संभवतः संबोधनगीतियों की है। संवोधनगीतियों को हम अंग्रेजी 
अओड' का प्रभाव मान सकते हैं। इस प्रकार की संबोधनगीतियां वीणा में बढ़ा और 
भी तो अंतर', “आज वेदने आ तुझको भी,' “मम जीवन की प्रमुदित प्रात', 'कौत कौत 
सुम परिहत वसना', “इस पीपल तर के नी चे', प्रथम रहिम का आता रंगिणि', पल्लव मे 
बीचि विलास', मधुकरी', 'अनंग, छाया, 'तारी रूप', 'सक्षत्र', सोते का गान , 
परिवर्तन! तथा गुंजन में “विहग के प्रति', 'अप्सरा' आदि हैं। परंतु इत सभी गीतियो 
को ओड' समझ लेना भूल होगी। “ओड' में किसी प्राकृतिक बस्तु, व्यापार या किसी 
भाव, विचार आदि को संबोधित करके कवि अपने भावों और विचारों की उत्कट 
अभिव्यंजना करता हूँँ। इस दृष्टि से अनंग, परिवर्तन, अप्सतरा आदि कुछ ही 
कविताएं ओड' की श्रेणी में आ सकती हैं। देष अधिकांश में “ओड' के उपयुक्त विपय 
ओर इैली का अभाव हूँ। इनमें से अधिकांश सीधी गीतियां हैं। इसके अतिरिक्त एक 
बात और ध्यान देने की है। पंत में प्रकृति या अन्य किसी वस्तु अथवा व्यापार के 
माध्यभ से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने की प्रवृत्ति बहुत कम मिलती हु। 
श्राय: वे तत्तत्‌ वस्तुओं के रूपात्मक सौंदर्य पर इतने मुग्ध रहते हैं कि उसी के बहुआयामी 
स्वरूप की व्यंजना अनेकानेक अंग्रस्तुतों और उद्प्रेक्षाओं की सहायता से करते चले 
जाते हैं। अंत में कहीं उनका व्यक्तिगत भाव अंतिम पंक्तियों में गौण रूप से लगा चला 
आता है। इसलिए प्राकृतिक वस्तु आदि के माध्यम से व्यापक, संह्लिष्ट पद्धति पर 
अपने भाव-विचार आदि को गरिमापूर्ण शैली में प्रस्तुत करने की जो शैली ओड' 
कहलाई, वह पंत के बहुत अनुकूल नहीं एड़ती | उत्तीसवीं झती के रोमैंटिक कव्रियो 
द्वारा जिस अव्यवस्थित “ओड' का प्रचलन किया गया, उसमें भी चित्तन, भाव आदि 
का संइलेषण तथा शैली की गरिमा का तत्व निश्चित रूप से था। हैली की 'ओड टू द 
वेस्ट निड! तथा कौदस की 'ओड द द नाइटिंगेल' अव्यवस्थित ओड़ के श्रेष्ठ उदाहरण 
हैं। स्पृष्ठतः ही इन कविताओं की श्रेणी में पंत की 'परिवर्तन' को छोड़कर शायद ही 
अन्य कोई कविता आ संके। अतएब. जिन कंविताओं का तास हमने ऊपर लिया है 
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उन्हें हम सामान्‍य रूप से संबोधतगीतियां कह रहे हैं, 'भोड' नहीं। वैसे 'ओडः शब्द के 
लिए 'संबोधनगीति' शब्द का प्रयोग कन्नी-कभी किया गया है, पर हम इस शब्द का 
प्रयोग केवल संबोधनपरक गीतों के अर्थ में कर रहे हैं। संबोधन की शैली पंत में बहुत 
व्यापक स्तर पर प्रयुक्त हुई है । अन्य छागावादियों में भी यह दिखाई पड़ती है । यह 
सभवत्त: 'ओड' का प्रभाव कहा जाएगा। वैसे संबोधत की बैली सदेव 'रोमैंटिसिज्स' से 
जुड़ी भी रही है । 
37 संबोधनगीतियों के अतिरिक्त पंत में गीत (प्रगीत के एक संगीताश्चित भेद के 
रूप में), चतुर्दशपदी गीति, शोकमीति आदि प्रगीत-रूपों के उदाहरण भी खोजे जा 
सकते हैं। ज्योत्स्ता' के उत्कृष्ठ गीत, 'बीणा' की शोकगीति तिलक ! हा! भाल- 
तिलक ! ' 'गुंजन' की चतुर्देशपदी गीति 'दिखूं सबके उर की डाली' आदि सामने रखे जा 
सकते हैं, पर इस सभी विभाजनों का जमाव' न करके हम केवल यह्‌ कहना चाहते है 
कि पंत की अधिकांश छायावादी कविताएं गीतियां हैं। उनमें से हम प्रथास करके 
सानेट', ओड' आदि के उदाहरण भी निकाल सकते हैं। पर प्राय: इन पाइचात्य काव्य- 
रूपों का पंत पर बहुंत कम प्रभाव है। इनकी अंपेक्षा पंत पर स्वच्छंदतावादी साहित्य 
के व्यापक गीति तत्त्व का ही अधिक प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य गीति-रूपों का निर्वाह त 
उन्होंने किया हैं, न ऐसा करता उन्हें अभिप्नेत है। इसलिए पंत के छायावादी प्रभीतों 
का कोई वर्गीकरण यदि आवश्यक है तो वह उतके अपने काव्य के अन्दर से करता होगा, 
पाइचात्य गीति-रूपों के आधार पर नहीं। विषय के आधार पर ऐसा एक स्पष्ट बर्गी- 
करण हमें दिखाई देता है--प्रकृंति-संबंधी गीतियां, प्रेम-गीतियां, रहस्य गीतियाँ तथा 
जीवतादर्श-संबंधी गीतियाँ। प्रकृति गीतियां वीणा और पल्लव में प्रमुखत:ः हैं। भेम- 
गीतियों में पल्‍लब की आंसू और उच्छवास तथा गुंजन की अनेक प्रेम-गीतियां आती है। 
रहस्य गीतिया दीणा में सबसे अधिक हैं। पल्‍लव की मौत निमंत्रण, विसर्जन आदि भी 
इसी कोटि में आती हैं। अंतिम प्रकार की गीतियों में वीणा की स्नेह चाहिए सत्य 
सरल', 'उस.विकसित वासित-बन में", 'मर भी होगा नंदस-वन', गूंजन की अनेक शुरू 
की कविताएं तथा ज्योत्स्ता के गीत आदि आते हैं। इन चार मोटे विभेदों के अलावा 
कुछ और भी छोदी-मोटी कोटियां बन सकती हैं, पर मुख्यतः विषय की दृष्टि से यही 
चार कोरिया बनती हैं। इनमें भी शैली की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। कहीं शैली 
भाव-प्रधान है (जैसे आंसू में), कहीं विचारपुष्ट (उदाहरणार्थ गूंजन की कविताओं मे, 
कहीं चित्र-प्रधान (जैसे 'बादल', “नक्षत्र, 'अप्सरा आदि कविताओं में ) तथा कहीं ओज- 
पूर्ण (परिवतेन में) । इसमें अंतिम प्रकार की शैली पंत के छाग्रावादी काव्य की प्रति- 
निधि शैली नहीं मानी जा सकती । हा ह 
,इस विषय तथा शैलीगत वैविध्य के बावजूद पंत के छायावादी प्रगीत की कुछ 
सामान्य विश्वेषताएं हैं जो कमीबेश सभी प्रकार के प्रगीतों में पाई जाती हैं और पंत के 
छाथावादी शिल्प की एक अलग पहचान बनाती हैं। आगे हम इन पविज्ञेषताओं को एक- 
एक करके लेंगे, परंतु इसके पहले हम पंत के छाावादी काव्य की कूछ ऐसी महत्त्वपूर्ण 
रचनाओं पर विचार कर लें जो प्रगीत के अंतर्गत नहीं आती. ये रचनाएँ ज्योत्स्ता 
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(नाटक), और ग्रंथि (खंडकाव्य) हैं। ज्योत्त्ता का गठन कवि ने नाटक की अपेक्षा 
काव्य के स्तर पर अधिक किया है। नाट्य-कला-के सियमों की अपेक्षा इस कृति मे 
कवि का ध्यान आदर्शवादी जीवन-दृष्टि तथा काव्यात्मक शैली पर ही विशेष रूप से है। 
इसलिए नाट्यकृति की अपेक्षा काव्यक्ृति के रूप में ही उसका मूल्यांकम अधिक 
समीचीनत है। काव्यर्ूपों में भी “ज्योत्स्ता' की शैली प्रगीत के सदंसे अधिक निकट है। 
ज्योत्य्ता के आकार को देखते हुए यह बात कुछ विचित्र लेग सकती है, पर है यह सत्य । 
ज्योत्स्ता के प्रमीतात्मक (गरद्य-हूप में होने के बावजूद) वर्णनों और कथोपषकथनों को 
जोडने वाले क्षीण कथा-सूत्र को तथा उसकी आदश्शवादी योजना को निकाल दिया जाय 
तो ज्योत्स्या अनेक गद्य-गीतों का संग्रह ही रहेगी । इसके अतिरिक्‍त उसमें अनेक उत्कृष्ट 
गीत भी हैं । 

ग्रंथि! को हम खंडकाव्य की अपेक्षा लंबा प्रगीत अधिक समझते हैं। जोड़-- 
तोडकर उसे खंडकाव्य सिद्ध भी कर दिया जाय तो भी उसको अतिवाये प्रगीतात्मकता 
से इनकार नहीं किया जा! सकता । उसे खंडकाव्य से कुछ अलग करनेवाली दो बातें हैं--- 
स्मरण-शैली तथा आत्मकथात्मकता | इसके बावजूद यदि ग्रंथि को खंडकाव्य माना ही 
जाय तो उसे कालिदास के मेघदूत की शैली का खंडकाव्य मानना होगा जिसमें एक 
निश्चित प्रभीत तत्त्व रहता है, म कि मैथिलीशरण गुप्त के 'सिद्धराज' की तरह का 
खडकाव्य जिसमें वर्णनात्मकता प्रधान हो । 

अब हम पंत की छायावादी प्रगीत-शैली की विशेषताओं का तिरूपण करने में 
प्रवृत्त हो सकते हैं। ये विशेषताएं चित्रात्मकता, कल्पता का उत्कर्ष, काव्यमाया का 
तवीन स्वरूप, छंद की रागवादी इृष्टि आदि हैं | हम इन पर क्रम से विचार करेंगे। 

चिन्नात्मकता : चित्रात्मकता छायावाद की प्रशुख विशेषता, बल्कि कभी-कभी 
एकांत लक्षण के रूप में स्वीकार की गई है। पंत के काव्य में इस चित्रात्मकंता का 
स्वरूप दो प्रकार से प्रकट हुआ है---एक तो बिब-विधान के द्वारा और, दूसरे भाषा के 
चित्रात्मक प्रयोग द्वारा। अपने बिब-विधान में एंत ने प्रायः प्रकृति, स्त्नी-सौंदर्य के 
उपादातों तथा भाववाओं का उपयोग किया है। वे प्राय: प्राकृतिक सौंदर्य के अंकन के 
लिए स्थ्री-सौंदर्य. के बियों का तथा स्त्री-सौंदर्य के लिए प्राकृतिक बियों का सहारा लेते 
पाये जाते हैं । प्राकृतिक सौंदय का इस प्रकार का एक बिबात्मक अंकन गूंजत से 
द्रष्टव्य है 

सैकेत शबय्या पर दुग्ध-धवल, तनन्‍वंगी गंगा ग्रीष्म-विरल, 
- लेटी हैं श्रान्त, क्लास्त, निइचल। 
तापस-बाला-सी गंगा कल शझिमुख से दीप्ति मृदु करतल, 
लहरें उर पर कोमल कूतल। . 

इन पंक्तयों में ग्रीष्म की गंगा का चित्र तन्‍्वंगी, क्‍लांत तापस-बॉला के अग्रस्तुत द्वारा 
उपस्थित किया गया है। इसे संयूर्ण-चित्न का एक-एक अंश ध्यान देने योग्य है। पहले' 
किनारे की सिकता को दुग्ध-धवल शब्या कहा गया है।.'दुग्घ-धवल' कह देने से चांदनी 
मे दृधिया हो आई बालू का चित्र उभरता हैं। इस दूधिया झस्या पर सोई गंगा को कवि 
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तापस-बाला से उपमित करता है। पानी भ॒ प्रतिबिबित चद्रबिब के लिए कवि की 
उत्प्रेक्षा है कि वह मानों तापस-बाला का मुख है जिसे हथेली पर दिकाए बहू निश्चल 
लेटी है। इस चित्र में हथेली पर मुख टिकाये लेटी हुई बाला के नीरव चित्र में एक 
करवट लेटने का जो भाव अंतर्निहिित है उसमें नदी की क्षीणता मानो अपने-आप व्यंजित 
हो गयी है) प्रीष्म की बिरल घार गंगा का करवेद लेटी ब्राला के रूप में अंकन कर के 
कवि ने अत्यंत सूक्ष्म व्यंजकता उत्पन्त की है। सीधे लेटने में फैलाब का भाव जैसे अपने- 
आप आ जाता है, बसे ही करवट लेटवे में नदी की क्षीणता का रूप जैसे अपने-आप 
साकार हो गया है। सच्ची काव्यात्मक कल्पनाशीलता का ये पंक्तियां अदभुत नमूना 
हैं। बंतिम पंक्ति 'लहरें उर पर कोमल कुंतल' भी सूक्ष्म व्यंजना-दाक्ति की परिचायक 
है। लहरों की सिहरन में केशराशि की कोमलता का जो भाव कल्पित किया गया है 
बह ध्यातव्य है। साथ ही 'उर पर कोमल कूतल' से क्लांत लेटी तापस-बाला के स्वरूप 
में जो एक और निखार आ गया है, उस्त पर भी ध्याव जात! है। 
अब हम प्राकृतिक बिंब के साध्यम से स्त्री-सौंदर्य के अंकत का एक उदाहरण 
देखें : | 
नवंले मधुऋतु निकूंज में प्रात 
प्रथम कलिंका-सी -अंस्फुट-गात, 
नील वभ-अन्तःपुर में तत्वि। 
। दूजे की कला सह ववजात। 
सुंबह की पेहली कली से नायिका की उपमा देने से निर्मल, अछूते कैशोर सौंदय की 
अद्भुत व्यंजता संभव हुई है। उसी अकार नील तभ-अत्तः पुर में मई जन्मी दूज की कला 
से नामिका के अस्फुट यौवन की नव दीप्ति (जिसे उसी प्रकार फैलने से नहीं रोका जा 
सकता जेसे आकाश का अन्तःपुर दूज की चंद्रकला का प्रकाश नहीं छिपा पाता) की 
अच्छी व्यंजना हो सकी है। ु 
स्‍त्ी-सोंदर्य और प्रकृृत्ति के बिब्रों के अनंतर भावनाओं से संबंधित बिबों का भी 
एक उदाहरण देखें : 
ह इन्द्रचाप-सी व्योम पृतठ॒ुदि पर 
लटक मौन चिता से घोर, 
घोष भरे विप्लव भय-से हम 
छा जाते इूंत - चारों ओर। 
पहली दो पंक्तियों में चिता के भाव का पूर्ण व्यापार प्रदर्शित किया गया है। चिता की 
तरह कहकर बादलों की वाष्पजन्य गुरुतों की व्यंजना की गई है, साथ ही बादलों से 
इंद्रभनूष के बनने के प्राकृतिक सत्य का भी निर्वाह हो गया है। अगली पंक्तियों में फेल 
'कर छा जाने वाले बादलों के लिए घोषभरे विप्लवभ्रय का उपमान लाया गया है । यह! 
यह ध्यान देने की बात- है कि जहां वाष्प-गुरु बादलों के लिए (जो काफी तीचे उतः 
आते हैं) कवि ने चिता का उपभान ढूंढा है वहां मीजतापुर्व॑ंक भागकर फल जप्ने बारे 
आदज्ो के लिए मव का इन दोनों भावों से सत्तत्‌ श्राकृतिक जित्र घनिष्ठत सबझ हैं 


जहा चिता से भारीपन का भाव अपने आप आजाता है वहा भय भे एक त्वरा और 
भाग-भागकर फैल' जाने था तितर-बितर हो जाने का भाव भी स्पष्टत निहित है ६ 
भावों को गोचर रूपों में कल्पित कर सकने की पंत की यह प्रतिभा ज्योत्स्ता में खब 
साफ सामने आई है । 
यहां तक हमने बिबों के माध्यम से प्रायः वस्तु-वर्णन का ही अध्ययन किया । 
अब पंत के भाव-निछूपण पर भी कुछ विचार कर लें। भाव-निरूपण के लिए पंत मे 
सबसे अधिक प्राकृतिक बिबों का प्रयोग किया है। प्रतीक्षा और बिप्रलम्भ की मिली- 
जुली अनुभूति के लिए यह प्राकृतिक बिब दर्शनीय है: 
कब से विलोकती तुमको 
ऊषा आ वातायव से 
संध्या उदास फिर आती 
सूने गृह के आंगन से। 
भाव-निरूपण के लिए इतने सादे और साथ ही इतने कल्पनाशील प्राकृतिक जिव स्वय 
पत ने भी कम ही दिये हैं। उषा के रोज-रोज आकर सझांक जाने में जो व्यंजकता है, 
बाद की दो पंक्तियों भें उससे भी बड़ीं व्यंजकता दिखाई पड़ती है। दिन-भर आंगन मे 
बढती-फैलती धूप मानों किसी को ढूंढ ती रही है और संध्या के आने के साथ धीरे-धीरे 
मानो अनिच्छापूर्वक, उदास लौट जा रही है--संध्या के उदास लौंट जाने' से कुछ 
ऐसा ही भाव ध्वनित हो रहा है। 
प्राकृतिक बिंब का एक और उदाहरण द्रष्टव्य है 
मुसकरा दी थीं क्‍या तुम प्राण ! 
मुसकरा दी थी आज विहात ? 
आज गुहं-वन-उपवत् के पास। 
लौटता राशि-राशक्षि हिसः हास, 
खिल उठी आंगन में अवदात 
कूंद कलियों की कोमल प्रात । । 
इन पंक्तियों में प्रिया के स्मित के सौंदंय का वर्णन नहीं है, न यहां 'नतरी का रूप-लावप्य' 
बिच्छुरित होकर प्रकृति-सौंदेय के रूप में चतुदिक फैल' ही गया है। यहां सीधा भाव- 
वर्णन है। कवि का प्रणय भाव यहां 'फेंसी की पद्धति पर व्यक्त हुआ है। अपने भावी 
के आवेग को अथवा अपने चित्त पर पड़े प्रियां के सौंदर्य के प्रभाव के संवेगात्मक 
स्वरूप को अभिव्यक्ति देंने के लिए कवि एक अत्युक्रितमुलक बिंब की आयोजना करता 
है। पर यहां बिहारी की 'पत्रा ही तिथि पाइयत' इत्यादि वाली उक्ति जेंसी अत्युक्ति 
नहीं है। इसका कारण यह है कि 'पत्रा ही तिथि पाइयत' मूलतः रूप-बर्णन है और यह 
कविता संवेग का निरूपण करती है।. | -: 
स्‍्त्री-सौंदर्य-संबंधी बिबरों को प्रयोग जिंतना वंस्तु-बर्णन के लिए हुआः:है, उतना 
भव-सर्गेन के लिए नहीं परतु कहीं-कहीं प्राकुसिक उपादानों और नारी-सौंदय के 
मेल से मदमुत माव जिबो की सृष्टि हुई है. इस प्रकार का एक बिब 


 (पल्लव से) 
देखता हूं जब पत्तेला 
इंद्रधनुषी हलका 
रेशमी घूंघट पर बादल का 
खोलती है कुमुद कला, 
तुम्हारे ही घुख का तो ध्यान 
मुझे तब करता अंतर्घान। : 
इनके अतिरिक्त विभिन्‍त[प्रकार के अन्य बिब भी पंत के छायावादी काव्य में आप हू । 
नम्तनलिखित उदाहरण में ध्वन्यात्यक विब का उत्तम प्रयोग द्रष्टव्य है 
पपीहों की वहू पीन पुकार 
तिझरों की भारी झर्‌ पझनर्‌, 
झींगुरों की झीनीं झनकार 
शरनों- का ग्रुरु गंभीर घहर, 
बिंदुओं की छतती छनकार, 
दादुरों के वे दूहरे स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार 
शैल पावस के प्रश्नोत्तर।: 
इसी प्रकार शब्द-बिब, वर्ण-बिब, विशेषण निर्भर बिव, ग॒त्यात्मक बिब, मिश्र ऐटिियबोंधों 
पर आधारित बिब आदि बिंब की अनेक कोटियां पंत के छायावादी काव्य में देखी जा 
सकती हैं। उन सभी का विवेचन न यहां संभव है न अभ्रिप्रेत । हम ऊपर के संक्षिप्त 
विवेचन के आधार पर यहां केवल दो बातों की और ध्यान आक्लष्ठ करना चाहैंगे। 
पहली बात ती यह कि पंत के अधिकांश बिंब प्रकृति और स्त्री-सौंदर्य के क्षेत्र से आते हैं। 
लगभग इन्हीं क्षेत्रों से प्रसाद, निराला और महादेवी के प्रतीक भी आते हैं। इसके 
बावजुद पंत में प्रतीक अत्यंत विरल, लगभग शून्य हैं। पंत ने इन क्षेत्रों से विब ही 
प्रहणं किये, जैसा कि अन्य छायावादियों ने किया.। कुछ जोड़-तोड़कर हम दस-पांच 
प्रतीक उनकी छाय्रवादी कविता में से निकाल भी लें तब भी वे प्रसाद आदि की तुलना 
में मगण्य ही होंगे। अन्य छायावादियों से पंत का यह अंतर बहुत महृत्त्वपूर्ण है। इसके' 
कारणों का कूछ विवेचन हम पहले अध्याय में प्रकृति-कविताओं की चर्चा करते हुए कर 
चुके हैं। यहां इतना ही. उल्लेख कर देना' पर्याप्त है.कि प्रकृति, प्रेम और रहस्य-भावना 
के उस काल में भी पंत का प्रतीकों की ओर त्त जाना यह सिद्ध करता है कि पंत मूलतः 
वस्तृन्मुखी कलाकार हैं। छायाबाद काल में'वे'प्रतीक-विधान के दो मुख्य ज्लोतों--प्रकृत्ति 
और तारी-सौंदर्य ---के प्रति सीधे अभिमुख थें। .उनकी वस्तुम्मुखी इष्टि ने इन दोनों का 
ही रूपात्मक ग्रहण किया । इनका अलीकास्मके ग्रहण बाद के काव्य में ही संभव हुआ, जब 
पंत इन क्षेत्रों से हटकर मानव-जीवन,- ऊध्वे चेतना आदि के क्षेत्रों में शा गए। हमारी 
इष्टि -में अह एक बात पंत के काव्य-व्यक्तित्व का एक बहुत बडा देश्िष्टय प्रतिपादित॑ 
ज्करती है. यह दस बात का भी प्रमाण है कि पत का छायावादी दिल्‍ल्प उनकी मात्तरिक 


अवृत्तियों और रुचियों (संक्षेप में व्यक्तित्व) से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है, वह बाह्य 
अभावों के अंतर्गत ही निमित नहों हुआ । दूसरी बात जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता 
है, वह यह कि पंत अरूव के लिए रूपात्मक अप्रस्तुततों की योजना में जितने कुझरू है, 
उतने स्थूल रूप के लिए अरूपात्मक अग्रस्तुतों की योजना में नहीं । इनमें से पहली थैली 
के उदाहरण हम नारी-सौंदयय और प्रकति के बिवों में देख आये हैं। दूप्तरी गली का 
एक उदाहरण हुम बादल' से देख चुके हूँ। अपनी वात को स्पष्ट करने के लिए इस 
नक्षत्र शीर्षक कब्रिता से ऐसा एक अन्य उदाहरण लेंगे : 
ऐ अनंत की अगम कल्पना 
. ऐ अशब्द भारति अविषय 
आदि नरन सौंदर्य निरामय। 
सुस्ध इण्टि की चरम विजय । 
इन पंक्तियों में नक्षत्र के लिए 'अनंत को अग्रम कल्पना', 'अशब्द अधियय वाणी आदि 
डपमान अनुमानानित और ऊपरी हैं, सच्ची भावुक कल्पना का संस्पर्श इनमें नहीं ह। 
बादल” की ऊपर उद्धुत पंक्षितयों के अभस्तुत विधाद से इनका एक तात्तविक अंतर भी 
है। बादल की पंक्षितयों में जहाँ गुरुता की व्यंजवा के लिए चिंता का अथवा तितर-बितर 
होने की प्रक्रिया के लिए भय का उपभान जुटाया गया है वहां चिता तथा भग्न के गोचर 
स्वरूप को ध्यान में रखा गया है। कहें तो कह सकते हैं कि पहले सामास्य प्रतीति के 
आधार पर चिता आदि भावषों, गुरुता आदि स्थूल गुणों का आरोप किया गया है, फिर 
उन्‍हें गुरुता आदि के उपमान-स्वरूप लाया गया है। 'कमलवत्‌ कर' से इस प्रकार की 
उपमान-योजना का कोई तात्त्विक अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह कमल को हम 
साधारणतया कोमलता या सौंदर्य से संयुक्त करते हैं, उसी प्रकार चिता को गुर॒त्त या 
भारीप॑न से । परंतु इन पंक्तियों में ऐसा कोई आधार नहीं है। प्रत्युत यहां 'फैन्सी' की 
उड़ान है। इस प्रकार की उड़ान प्रसाद के काव्य सें अधिक सफल रूप में जाती है। 
पत इसमें प्रायः असफल ही रहते हैं। 'नक्षत्र' की ही इन पंक्तियों में उपभान अपेक्षाकृत 
अधिक गोचर एवं रूपात्मक हैं : 
ऐ अज्ञात देश के नाविक, 
ऐ.. अनंत के . दृत्कंपन, 
नव प्रभात के अस्फुट जंकुर 
निद्रा के रहस्प कानव | 
ये उपमान अधिक अच्छे बन सके हैं। इनमें से कम से कम दो ( 'अनंत्त के 
हुत्कंपन' और नव प्रभात के अस्फूट अंकुर!) तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं।.._ 
इन दो प्रधान विशेषताओं (जो. तत्त्वत्ः एक ही हैं और प्रंत की नोंद्रीय 
वस्तुन्मुखता से संबंध रखती हैं) के अतिरिक्त पंत के छायाबादी विब-दिधान की एक 
छोटी-सी कमी का उल्लेख करके हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । कभी-कभी पंत की 
बिब-प्रधान कविताओं में केंद्रीय चेतना शुन्य अंथवा अत्यंत न्यून रह जाती है और बिय 
ह्वी सब कुछ हो जाते हैं। इस केंद्रीय चेंतता के अभाव के कारण इन कविताओं में जहा 
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चित्नास्मकता बहुत ऊपरी हो जाती है वहीं बियों में पारस्परिक संबद्धता भी प्राय: नहीं 
रहती। इस प्रकार का स्खलन पलल्‍लव की बादल और नक्षत्र कविताओं में अत्यत्त 
स्पष्ट है। इसी संग्रह की 'छाया' भी इसी दोष से बहुत कुछ ग्रस्त है। उदाहरण के' 
लिए मिम्नलिखित पंक्तियों को लें: 
ऐ शाश्वत स्थिति, ऐ ज्योतित स्मृति, 
स्वप्तों के गतिहीत विमान । 
गाओं है, हां, व्योम विठप से 
गाओ खग ! निज नीरबव गान । 
ये पिता नक्षत्र' की हैं। इन पंवितयों में नक्षत्र के लिए चार अप्रस्तुत लाये गये है, 
पर इनमें किसी प्रकार की कोई पारस्परिक संगति खोज पाना असंभव है। पहले दो तो 
अतिम अप्रस्तुत से प्रकृत्या भी सर्वेथा भिन्‍न हैं---ये अरूप हैं जबकि वह स्थल है। इस 
प्रकार के उदाहरण पंत के छायावादी काव्य से अनेक दिये जा सकते हैं। पल्‍लव की 
अपेक्षा गंजन में यह प्रवृत्ति बहुत विरल है। 
पीछे हमने भाषा की चित्रात्मकता का उल्लेख किया है। बसे भोषा की' 
चित्रात्मकता पर सभी छायावादियों ने बल दिया है, पर वहां' इससे उनका अभिष्राय 
बिब, प्रतीक, ध्वनि, अलंकार, अंतःूफूर्ति आदि सभी से होता है। हमारा अभिष्राय 
यहा अत्यंत सीमित है। भाषा की चित्रात्मकता से हमारा तात्पयं भाषा की उस शक्ति 
से है जिससे केवल दाब्दों के प्रयोग द्वारा ही कवि चित्र खड़ा करने में समर्थ होता' है । 
वास्तव में यह भी विवात्मकता का ही. एक रूप है और इसका बहुत-सा भाग शब्दर्णबब, 
ध्वनिजिब आदि विब-प्रकारों में आ सकता है। पर यहां हम शास्त्रीय विभाजनो के 
चक्कर में न पड़कर भाषा की. चित्रात्मकता से पंत-काव्य के उन सभी स्थलों को ग्रहण 
करना चाहते हैं जहाँ पंत केवल भाषिक प्रयोग के कौशल के कारण कोई चित्र खड़ा 
करने में समर्थ हुए हैं। इस विषय की कुछ विस्तृत चर्चा आगे छायावाद की काव्यभाषा 
के संदर्भ में करंगे। यहां भाषा की चित्रात्मकता के कुछ उदाहरण देकर इस चर्चा को 
समाप्त करेंगे ह 
१. अरी सलिल की लोल हिलोर ! - 
यह कैसा स्वर्गीय हुलास ? 
सरिता की चंचल दुग कोर ! 
यह जग को अविदित उल्लास। 
२. मुग्ला की सी मृद्रु सुसकान 
| खिलते ही लज्जां से गरलान 
३. मिलता जब कुसुंमित जन-समूह- 
. ४ शशि की रेशमी विंभा से भर 
 सिमटी है वर्तुल, मुदुल लहर। 
पहुले उदाहरण में हिलोर और हुलास की ध्वति-मेत्री से जो उल्लास का रूप खड़ा 
द्वीता हैँ उसे लोलः सलिल आदि का अंनुप्रास तीव्र करतो है । यह झब्दों की ध्वनि 
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पर आधारित चित्रात्मकता का उद्दाहरण है। दुसरे उदाहरण में प्लान! शब्द पर ही' 
समस्त चित्र का सौंदर्य अबलंबित हैं। खिलने की तुलना में ब्लान सर्वधा उपयुक्त 
वो हैं डी, साथ ही लज्जा से म्लान की अपनी संगति भी सुंदर हैँ। यह उद्युहरण 
सही शब्द के प्रयोग से उत्पन्त चित्रात्मकता का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण 
वास्‍्तव सें एक बहुत ही ढीले किस्म के बिंव का अंग हैं! इससे छ दुधृतत करने का 
तात्ययें केवल यहू दिखाता है कि अकेले कुसुमित जन समूह! ही अनेक विदों पर मारी 
है कुशस्ुमित शब्द में अद्भुत ब्यंजना हैं। अंतिम उदाहरण में यद्ि रेक्षमी' शब्द को 
हटा दिया जाय तो लहरों की मृदुलता, कोमलता या मसृगता का भाव एकदम विरोहित 
हो जाय | चांदनी और जल की लहरियों के संयोग से जिस मसृणता का भाव भन में जगता 
है उसे इस चित्र में केवल रेशमी' शब्द से व्यक्त कर दिया भया हैं। 'रेशसी' गढद लिव- 
विधान द्वारा उत्पन्त चित्रात्मकता के बीच अपनी एक अनोखी, नई चित्राध्मकता पैदा 
ऋर देता है । ये उदाहरण बिता किसी योजना के पह्लव और गुंजन से उठा लिए गये हैं । 
ऐसे पच्तासों उद्धरण इन संग्रहों से दिए जा सकते हैं। भाषिक प्रयोगों हारा चित्राध्मकता 
पैदा करने में पंत किसी सीभा तक 'कॉशस' कलाकार की भूमिका अदा करते हैं। छाया- 
वादियों में केवल निराला ही इस दृष्टि से उसके समकक्ष रखे जा सकते हैं | 
कल्पना का उत्कर्थ : सौंदर्यशास्त्रियों ने काव्य में कल्पना के दो व्यापार 
माने हैं--एक तो वह्‌ स्वयं छूष्टा कवि के लिए वाह्य आलंबन के प्रथम आनंद का प्रहण 
कराती हु और दूसरे, वह कवि की अनुभूति को संवेध था संप्रेष्य बनाती हैं। इनमें से 
दूसरे व्यापार से ही यहां हमारा संबंध है । छायावादी काव्य में चित्र-विधायिती कल्पता 
का प्राचुर्य उसे उसके पूर्व के काव्य से अलग करता है । चित्रात्मकता पर विचार करते 
हुए हम पंत-काव्य में चित्र-विधागिनी कल्पना का उत्कर्ष कुछ देख आये हैं। यहां हमें 
यह देखता है कि कठ्पना का तान्विक स्व॒रूप क्‍या हूँ । 
कुछ आलोचकों ने पंत की छायावादी कविता में 'फैंसी' का प्रचुर उपयोग 

दिखाया है । उनका यह मत अतीत होता हू कि कम से कम छायावाद काव्य में पंत शुद्ध 
कल्पना की अपेक्षा फैंसी की ओर अधिक उत्समुख हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि छायावादी 
पंत में बस्तुगत आधार, अनुभूति, फ्यवेक्षण इत्यादि की अपेक्षा तक, अनुमान आदि का 
प्राधान्य हैं। हमारे विचार में इस प्रकार की धारणा का आधार यह है कि रोमेंटिक 
कवियों में स्वभावत: कल्पना की अपेक्षा 'फेंसी' कुछ प्रबल रहती है. और आलोचकों ते 
माना है कि यह पंत में अन्य छाय्रावादी रोमैंटिक कवियों की अयेक्षा अधिक प्रयल है । 
इस प्रकार की कूरणा का कोई आधार नहीं है । वस्तु, अनुभूति आदि का आग्रह और 
पर्यवेक्षण का प्राचुयें पंत में जन्य सभी छाम्रावादियों की जपेक्षा अधिक हैं। प्रसाद के 
आंसू जैसी छुद्ध 'फैसी' की पंक्तितयां पंत में शायद ही कहीं मिलें : 

चँंचला सवा कर आवे 

आंद्रिका पर्व में. जेंसी, 

उस पावन तव की झोगा 

आलोक-मधुर थी वैसी | 
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पंत-काव्य से 'फेंसी' के जी उदाहरण आलोचकों ने दिए हैं, वे सभी ठोक नहीं हैं। उदा- 
हरणार्थ निम्न पंक्तियों में वे शुद्ध 'फैंसी' देखते हैं : 

धुथुकती हे जलदों से ज्वाल 

बन गया मीलम व्योम ग्रवाल' 

आज सोने का संध्याकाल 

जल रहा ऋतुगृह-सा विकराल 
इन पंक्तियों में अतिकह्पना का उपयोग मानने का कारण संभवत: यह हैँ कि दूसरी 
पंबित में नीलम का ग्रवाल होना बताया गया हैं। वस्तुतः यहां नीलम और प्रवाल के 
विरोधाभास द्वारा कवि ने शुद्ध पारस्परिक ढंग का चमत्कार प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया हूँ । 'फेंसी' का क्षेत्र हम इतना फैला दें तो बड़े-बड़े वस्तुनिष्ठ कलाकारों में भी 
'फेंसी' की प्रचुरता ढूंढी जा सकेगी । फैंसी शब्द का प्रयोग मूति-विधायिनी कल्पना से 
भिन्‍न कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के अर्थ में ही किया जाना चाहिए। ऐसी उड़ान पंत मे. 
स्वभावत: ही मिलती है, पर सूर्ति-विधायिनी कल्पना भी पंत में उससे कुछ अधिक ही 
मुख्य है । यह भहत्त्वपूर्ण बात है कि 'फैसी' का उपयोग करते-करते भी पंत बार-बार 
वस्तु-सम्पृक्ति की ओर लौट आते हैं । ह 

.. यहाँ आलोचकों के इस मत का विरोध करने का हमारा कुंल तात्पय केवल यह्‌ 
हैँ कि अन्य छायावादियों की अपेक्षा पंत में फैसी का उपयोग अधिक देखना मात्र इस 
चिर॒परिचित भ्रम से उत्पन्न हुआ है (और इसी का पोषण करता हैं) कि पंत एक 
अंतमृख, स्वप्नजीवी कलाकार हैं। पंत की यह इमेज” बहुत दिलों में सायास गढ़ी गई 
है। हम बलपूर्वक कहता चाहते हैं कि यह 'इमेज' बिल्कुल गलत था कम-से-कम अधूरी 
है । पंत एक बहुत ही. अधिक वस्तुनिष्ठ कलाकार हैं। छायावाद युग में एक रोमैंटिक 
की हँसियत से पंत को यही एक बात अन्य छायावादियों से अलग करती है । वे रोमैंटिक 
है, इसलिए उनमें रोमैंटिक काव्य की सारी विज्लेषतांएं पाई जाती हैं। 'फेसी' का. प्रचुर 
उपथोग एक रोमैंटिक प्रवृत्ति है। पर यह कहना कि पंत ने औरों की अपेक्षा यह प्रवृत्ति 
अधिक प्रदर्शित की है, सरासर गलत हूँ । पंत ने यह प्रवृत्ति प्रसाद की अपेक्षा बहुत कम 
प्रदर्शित की है, जेसे और जितने शुद्ध 'फंसी' के उदाहरण प्रसाद से दिये जा सकते हैं, 
पंत से नहीं। वास्तव में 'फेंसी' के कवि के रूप में प्रसाद को हभ पंत से आंगे बढ़ा स्वीकार 
करेंगे। 'फेंसी' का एक उदाहरण 'कामायनी' से देखें : 
ह " '. आईा की आलोक किरन से 

कुछ मानस से ले. गेरे, 

लघु जलधर का सृजन हुआ था 

जिसको शशि-लेखा घेरे-.. 

उस पर बिजली की माला-सी 

झूम पड़ी तुम अप्रभा-भरी 

और जलद बह. रिमक्षिम बरसा 
मन वनस्थेली हुई हरी। 


श्छप पत्त व्यक्तित्व और कुृतित्व 


अब गृूजव स्‌ भी एक उदाहरण लें : 
तुम्हारी मंजुल भूति सिहार 
लग गई मधु के बन में ज्वाल, 
खड़े किशुक, अनार, कचनार 
लालसा की लो से उठ लाल । 
पहले उद्धरण की दूसरी पंक्ति ध्यान देने योग्य हैं--कुछ' में प्रसाद की कोई रुचि नही 
है । सारा का सारा व्यापार वस्तु-स्रस्पृक्ति से विहीन, अनुसानाशित है । अंतिम 
पक्तियों में बादल का बरसना भी बिजली के झूम पड़ने से दिखाया गया है, जों पुन 
अनुमानाश्षित है । अंतिम पंक्ति मन वनस्थली हुई हरी' भी 'जलद वह रिमिज्ििम बरसा' 
के तुरंत वाद सहसा आती है और उसका समीपी व्यापार नहीं लगती । बादल बर्सते 
के तुरंत बाद वतस्थली का घुल जाना, कुछ लहु॒क जाना आदि तो ठीक हैँ, पर एकदम से 
हरा हो जाता कुछ ठीक नहीं जंचता | ठीक जंचने की जरूरत भी नहीं हैं, क्योंकि प्रसाद 
का ध्यान वस्तु-सापेक्ष बिव-रचना पर है ही नहीं। यह संपूर्ण चित्न 'फेंसी' की उन्मृक्त 
उड़ान से बना हैं। 
इसके विपरीत पंत की पंक्तियों में उड़ान बंधी-बंधी-सी है। पहली दो पंक्तियों 
में फेंसी' की सीधी उड़ान है। पर बाद की दो पंक्तियां पहली दो के लिए जैसे वस्तु- 
पीठिका इकट्ठी करती हैं। इसलिए अंततः वे (पहली दो) पंक्तियाँ भी अतिकल्पता की 
उड़ान की पंक्तियां नहीं रह जाती । इसी कविता की आगे की पंक्तियों में भी 'फेसी' 
और रचनात्मिका या मूर्ति-विधायिनी कल्पना का ऐसा ही संयोग जगह-जगह दीख पडता 
है। वास्तव में, जिस प्रकार पंत के छायावादी' काव्य-व्यक्तित्व में बैयक्तिकता और 
वस्तुनिष्ठता का मेल दिखलाई पड़ता है बसे ही उतके छाम्रावादी शिल्प में कल्पता और 
फैसी का मेल दिखाई पड़ता है | इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं.कि जिस तरह पतत 
में अंततः बस्तृन्मुखता व्यक्ति-निष्ठता से अधिक प्रबल है, वैसे ही उत्के शिल्प में 'फेसी' 
की अपेक्षा मृतिविधायिनी, रचतात्मिका कल्पता अंततः अधिक प्रबल है। वीचे 'फेंसी - 
गभित कल्पनात्मकता का एक सुंदर उदाहरण गुूंजन से देकर इस संक्षिप्त विवेचन को 
समाप्त करंगे : है 
नीले  नभ. के . शतदल पर 
वह बैठी शारदा हासिनि, 
मुदु-करतल पर शशि-मुख घर 
तीरव, अनिमिष, एकाकिनि [| 
नवीन काव्यभाषा का स्वरूप : पंत ने पल्‍लव की भूमिका में काव्य की भाषा 
पर कुछ विस्तार से विचार किया है। हम यह सानकर चल सकते हैं कि कम-से-कम पतत 
के छायावादी काव्य की भाषा का स्वरूप - इस मृमिका में-व्यक्त विचारों से निर्धारित 
हुआ है । निष्कर्ष के रूप में पंत के विचारों के संबंध में हम कहते हैं कि ह 
प्रंत्मेक शब्द का अपना एक संगीत होता है जो उसके स्थल अर्थ से 
सबद्ध होने पर भी उससे स्वतञ रहुता है. उताहरणार्थे मह्त्य मीन और मछली का 





पंत-काव्य से 'फंसी' के जो उदाहरण आलोचकों ने दिए हैं, वे सभी ठोक नहीं! हैं। उदा- 
हरणार्थ निम्न पंक्तियों में वे शुद्ध 'फेंसी' देखते हैं : 
चुधुकती हैँ जलदों से ज्वाल 
बन गया नीलम व्योम अवाल 
आज सोने का संध्याकाल 
जले रहा ऋतुयृह-सा विकराल 
इन पंक्तियों में अतिकल्पन्ता का उपयोग मालने का कारण संभवत्त: यह हूँ कि दूसरी 
पंकित में नीलम का प्रबाल होना बताया गया हैं। वस्तुतः यहां नीलम और प्रवाल के 
विरोधाभास द्वारा कवि ने शुद्ध पारम्परिक ढंग का चमत्कार प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया हैं! 'फेंसी' का क्षेत्र हम इतना फैला दें तो बड़े-बड़े तस्तुनिष्ठ कलाकारों में भी 
'फेंसी' की प्रचुरता ढूंढी जा सकेगी। फेसी झब्द का प्रयोग मूति-विधायिनी कल्पना से 
भिन्न कल्पना की उन्सुकत उड़ान के अर्थ में ही किया जाना चाहिए । ऐसी उहान पंत मे 
स्वभावत: ही मिलती हुँ, पर मूर्ति-विधायिनी कल्पना भी प॑ंत में उससे कुछ अधिक ही 
मुख्य हैं । यह भहत्त्वपूर्ण बात है कि 'फेंसी' का उपयोग करते-करते भी वंत बार-बार 
वस्तु-सम्भूक्ति की ओर लौट आते हैं | ह 
यहाँ आलोबकों के इस मत का विरोध करने का हमारा कुल तात्पर्य केवल यह 
है कि अन्य छायावादियों की अपेक्षा पंत में फैंसी का उपयोग अधिक देखना मान्न इस 
चिरपरिचित भ्रम से उत्पन्त हुआ है (और इसी का पोषण करता हैं) कि पंत एक 
अतर्मुख, स्वप्नजीवी कलाकार हैं। पंत की' यह 'इमेज' बहुत दिल्नों में साथास गढ़ी गई 
हैं । हम बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि यह 'इमेज' बिल्कुल गलत या कम-से-कम अधूरी 
है। पंत एक बहुत ही अधिक वस्तुनिष्ठ कलाकार हैं। छायावाद युग में एक रोमैंटिक 
की हेसियत से प॑तत को यही एक बाते अन्य छायावादियों से अल्नग करती है । थे रोमैंटिक 
हैं, इसलिए उनमें रोमैंटिक काव्य की सारी विशज्लेषताएं पाई जाती हैं।. फेंसी का प्रचुर 
उपयोग एक रोमैंटिक प्रवृत्ति है। पर यह कहना कि पंत ने ओरों की अपेक्षा यह प्रव्ति 
अधिक प्रदर्शित की है, सरासर गलत हूँ । पंत ने यह प्रवृत्ति प्रसाद की अपेक्षा बहुत कम 
प्रदर्शित की है, जैसे और जितने शुद्ध 'फेंसी' के उदाहरण प्रसाद से दिये जा सकते है, 
पत से नहीं । वास्तव में 'फेसी' के कवि के रूप में प्रसाद को हम पंत से आगे बढ़ा स्वीकार 
करेंगे। 'फेंसी' का एक उदाहरण 'कासायनी' से देखें : 
। ह आशा की आल्लीक किरन से 
कुछ मानस से ले मेरे, 
लघु जलथर का सृजन हुआ था 
जिसको शश्षि-लेखा घरे-. 
उस पर ब्रिजली की माला-सी 
झूम पड़ी तुम प्रभा-भरी 
और जलद बंह रिमझिम बरसा 
मन वनस्थली - हुई हरी। 


[७८ सुमित्रानदन पत्त व्यक्तित्व और कृतित्व 


अब 'गुजन' से भी एक उदाहरण लें : ह 
तुम्हारी मंजुल घूत्ति मिहार 
लग गई मधु के बन में ज्वाल, 
खड़े किशुक, अनार, कचनार 
लालसा की लौ से उठ लाल । 
पहले उद्धरण की दूसरी पंक्ति ध्यान देने योग्य है--'कुछ' में प्रसाद की कोई रुचि नहीं 
हैं । सारा का सारा व्यापार वस्तु-सम्पृक्ति से विहीन, अनुशानाश्नित हू । अंतिम 
पक्तियों में वादल का वरसता भी विजली के झूम पड़ने से दिखाया गया है, जो पुर 
अनुमानाश्रित है । अंतिम पंक्ति 'मन वनस्थली हुई हरी' भी 'जलद वह रिमझिम वबरसा' 
के तुरंत बाद सहसा आती हैं और उसका समीयी व्यापार नहीं लगती । बादल बरसने 
के तुरंत बाद बदस्थली का घुल जाना, कुछ लहक जाना आदि तो ठीक है, पर एकदम से 
हेरा हो जाना कुछ ठीक नहीं जंचता । ठीक जंचने की जरूरत भी नहीं हैं, क्योंकि प्रसाद 
का ध्यान वस्तु-सापेक्ष विब-रचना पर हूँ ही नहीं । यह संपूर्ण चित्र 'फेंसी' की उन्मुक्त 
उडान से बना है। 
इसके विपरीत पंत की पंक्तियों में उड़ान वंधी-बंधी-सी हूँ । पहली दो पंक्तियों 
में फैंसी की सीधी उड़ान है। पर बाद की दो पंकितियां पहली दो के लिए जैसे वस्तु- 
पीठिका इकट्ठी करती हैं। इसलिए अंततः वे (पहली दो) पंक्तियां भी अतिकल्पत्ता की 
उड़ान की पंक्तियां नहीं रह जातीं। इसी कविता की आगे की पंक्तियों में भी 'फेसी' 
और रचनात्मिका या मूति-विधायिनी कल्पना का ऐसा ही संयोग जगह-जगह दीख पडता 
है। वास्तव में, जिस प्रकार पंत के छायावादी काथ्य-व्यवितत्व में वैयक्तिकता और 
वस्तुनिष्ठता का मेल दिखलाई पड़ता है वैसे ही उनके छायावादी शिल्प में कल्पता और 
फेसी का मेल दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह पंत 
में अंततः बस्तुन्मुखता व्यक्ति-निष्ठता से अधिक प्रबल है, वैसे ही उनके शिल्प में 'फेसी 
की अपेक्षा मूतिविधायिती, रचतात्मिका कल्पना अंततः अधिक प्रबल है। तीचे-'फेंसी' 
ग्भित कल्पनात्मकता का एक सुंदर उदाहरण गृंजन से देकर इस संक्षिप्त विवेचन को 
समाप्त करेंगे ह 
नीले नभ के शतदल, पर 
वह बैठी शारदा हासिनि, 
मृदु-करतल पर शज्षि-मुख घर 
तीरव, अतिमिष, एकाकिनसि ! 
चवीन काव्यभाषा का स्वरूप : पंत ने पल्‍लव की भूमिका में काव्य की भाषा 
पर कुछ विस्तार से विचार किग्रा है। हम यह मानकर चल सकते हैं कि कम-से-कम पतत 
के छायावादी काव्य की भाषा का स्वकृप इस भूमिका. में व्यक्त बिचारों से निर्धारित 
हुआ है । निष्कर्ष के रूप में पंत के विचारों के संबंध में: हम कहते हैं कि--- 
प्रत्येक शब्द का अपना एक आभ्यंतरे संगीत होता है जो उसके स्थूल्न अर्थ से 
सबद्ध होने पर भी उससे स्वतत्र रहता है. उदाहरणाथ मह्स्प मीन और मछली का 


स्थूल अर्थ एक होने पर भी उनमें संगीत-भेद है। अपने आभ्यंतर संगीत के कारण ही 
शहद भाव से जुड़ते हैं। इसी कारण मत्स्य, मीम और मछली से व्यक्त होनेवाले भाव 
भिसन-मिन्‍्त हैं। पंत ने अपनी भूमिका में इस प्रकार के कई अन्य शब्दों का उल्लेख क्या 
हे । ह 
कविता के लिए चित्रमयी भाषा आवश्यक होती है, अर्थात्‌ ऐसी भाषा जिसके 
शब्दों की आधभ्यंतर ध्वनि द्वारा कवि के भावों को ठीक-ठीक अभिव्यक्तित या झूपात्मकता 
प्राप्त होती हो । 
भाषा का जो रूप संबद्ध भावों को सबसे अधिक सफाई से व्यक्त कर सके उसी 
का प्रश्रोग होना चाहिए। सत्तत्‌ भावों के लिए भाषा के सत्तत्‌ शब्द ही उपयुक्त होगे, 
अन्य नहीं--यह संवेदना कवि को होती चाहिए। जहां कवि को व्याकरण के स्थूल 
नियमों के उल्लंघन से भाषा में कोई भाव सथता दीखता हो, वहां इस प्रकार का उलल- 
घन उचित एवं वांछनीय है। 
पंत भाव और भाषा के .बीच में एक स्वर-संगति की कल्पना करते हैं। यही 
स्वर-संगति चित्रात्मकता है। चित्नात्मकता कोई बाह्य गुण नहीं होता, शब्दों की आत्मा 
की सही पहचान से अपने-आप आता है। इसी स्वर-संगति का संधान और साधन कवि के 
लिए अनिवार्य है। इस प्रकार पंत ने काव्य की ध्वन्यत्मकता का एक नया रूप खड़ा 
किया जो, 'कूलन में, केलित में, कुंजन, कछारन में की बाह्य ध्वन्यात्मकता वा सगी- 
तात्मकता से अधिक गहरी चीज थी और काव्य के प्राणतत्त्व से घनिष्ठत: संथुकक्‍त थी । 
शब्दों की संगीतात्मकता की यह पहचान पंत के छायावादी काध्य में शब्दों की' 
आध्यंतर ध्वन्यात्मकता तथा बाह्य नादात्मकता के रूप में व्यक्त हुईं है । भाषा की राग- 
शक्ति का विवेचन करते हुए पंत ने तुक, अलंकार, छंद आदि पर भी विचार किया हे। 
इनमें से छंद पर हम आगे विचार करेंगे । तुक और अलंकार को इसी संदर्भ में देखेंगे । 
भाषा की आभ्यंतर ध्वन्यात्मकता पंत के छायाबादी काव्य में प्राय: बाह्य वादा- 
त्मकता की अपेक्षा प्रधान रही है। यह ध्वस्यात्मक शब्दों के सही चुनाव और संयोजन से 
उत्पत्त होती है। भाषा की. चित्रात्मकता की चर्चा करते हुए हम इस प्रकार के कुछ 
उदाहरण दे आये हैं। दो अन्य उदाहरण (एक पल्लव से तथा एक गुंजन से). द्रष्टव्य है 
१, विधर उर के मृदु भावों से 
तुम्हारा कर नित नव खझखूगार, 
पूजता. हूँ मैं तुम्हें, कुमारि । 
मंद हुहरे. दुग द्वार । 
२. आज चंचल-चेंचल मन-प्राण, 
आज रे शिधिल-शिभिल तन भार । 
आज दो प्राणों का. दिनमान 
आज संसार नहीं संसार 7! 
प्रथम उदाहरण में विभुर झन्द में हृदय का सूनापन कुमारि' सबोधन में प्रम की पवित्रता 
तथा दुहरे क्षब्द मे मूदने की क्रिया की दृढता तथा एकांते की स्थिरता का भाव सफाई 


से व्यवत हुआ है। 'विधुर' शब्द के वाद 'कुमारि' झब्द तथा पूजा की क्रिया के साथ द्वार 
मूदने की किया परस्पर अद्भुत चमत्कार का घृजन करते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदा- 
हरण में 'चंचल' शब्द की आवृत्ति में उमगने का तथा 'शिथिल' झव्द की आवृत्ति में 
गतावरण की मादकता के प्रभाव की व्यंजवा हुई है। तीसरी पंक्ति प्राणों का दिनमान 
प्रेम के क्षणों में काल की सत्ता समाप्त हो जाने की ओर संकेत करता है। चौंथी पंक्ति 
में संसार शब्द की आवृत्ति में विस्मृति और खो जाने का भाव व्यक्त हुआ है। ये दोनो 
मी उदाहरण आभ्यंतर शब्द-संगीत या शब्द-ध्दनि की आंतरिक पहचान के अं 
उदाहरण हूँ । 

ध्वन्यात्मकता के आभ्यंतर और वाह्म स्वकूपों का अवतरण पंत के छावाबादी 
काव्य में देखने के बाद अब हम इस काच्य में तुक और अलंकार की अवस्थिति पर 
विचार करेंगे तुक को पंत भाषा के संगीत का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसे उन्होंने 
'राग का हृदय कहा है । पर साथ ही अतुकांत कविता का भी स्थान वे स्वीकार करते 
है। उनका तक है कि कर्म 'एक्शन' का प्राधान्य जिस प्रकार जीवन में तुक को भग 
करता है उसी प्रकार कबिता में भी । इसलिए अतुकांत कविता कर्म-संकुलता और 
अश्चांत दौड' की कविता है। गीतिकाव्य भावपूर्ण, शांत धंगीतसयता का काब्य है, इस- 
लिए उसमें तुक बहुत आवश्यक है । अपने छायावादी काव्य में पंत ने सर्वत्र तुक का 
प्रयोग किया है । 

अलंकारों को भी पंत ते राग-दुष्टि से हो संगरोजित किया है। वें लिखते है--- 
“अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्षित के विशेष द्वार 
है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपुर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं, वे वाणी 
के आचार, व्यवहार, रीति, नीति हैं, पृथक्‌ स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्‍त अवस्थाओं 
के भिल्‍त चित्र हैं।'” अलंकार के संबंध में इतनी संवेदता-प्रधान दृष्टि रखते के कारण पत 
ने अलंकारों का प्रभोग भावों की अभिव्यक्तित को अधिक प्रस्तर या व्यंजक बनाने के 
लिए ही किया है। पंत के छायावादी काव्य. से सांगरूपक का एक प्रसिद्ध उदाहरण 
निम्नलिखित है : 





अहे वासुकि सहखफन ! 

लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर 

छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। 

शत-शत फेनोच्छवसित स्फीत फुत्कार भयंकर 

घ॒मा. रहे हैं घनाकार जगती का .अम्बर / 

मृत्यु तुम्हारा गरलः दंत, कंचुक कर्ल्पातर, 

अखिल विश्व ही विवर 

वक्॒ कुंडल_.... हे 
दिड्ल मंडल ! आन । 


पत का शिल्प हैफई 


छंद की रागवदी दृष्टि छद क॑ विषय में सभी छायावादियों की तरह पत की 
दृष्टि भी यही प्रतीत होती हे कि छद में भावों के उतार चढ़ाव के लयात्मक सयोजन पर 
अधिक ध्यान होना चाहिए, शास्त्रीय बंधनों पर कम । इस प्रकार मति-यति और लघु-गुर 
की रूढ्षियों का पालन करने का कोई प्रयास पंत में नहीं दिखाई देता | इसकी अपेक्षा वे 
छद की गंति को भावों के अनुकूल ही भोड़ते दिखाई देते हैं । 

पलल्‍लव की भूमिका में पंत ने छंद पर विस्तार से विचार किया है। यहां उन्होने 
वरणिक की अपेक्षा मात्रिक छंदों को हिंदी की प्रकृति के अधिक अनुकूल मानकर 
उन्हें बरीयता दी है । मात्रिक छन्दों में भी उन्होंने छन्‍्दों के भावानुकल प्रयोग पर बल 
दिया है, उदाहरणार्थ, पीयूषवर्षण, रूपमाला, सखी और प्लवंगम को करुण रस के, 
राधिका की क्रीड़ा के भाव के तथा अरिल्ल को कल्‌-कल छलू-छल्‌ करती गति के उपयुक्त 
उन्होंने स्वीकार किया है । पंत ने स्वच्छंद छंव पर भी विचार किया है। इस छंद को वे 
इल दुष्टि से' महत्त्वपूर्ण मानते हैं कि वह आंतरिक ऐक्य, भाव जगत्‌ के साम्य को 
दूढ़ता है, उसमें छंद के चरण भावानुकूल हृस्व-दीर्घ हो सकते हैं। अपने छायावादी' काव्य 
के पंत ने रोला, रूपमाला, राधिका पीयूषवर्षण, पद्धरि, अरिल्ल, सखी इत्यादि छंद के 
साथ युक्त छंद का भी प्रयोग किया है । 

इसके साथ ही पंत के छायावादी शिल्प का यह संक्षिप्त विवेचन समाप्त होता 
है। यदि एक शब्द में इस शिल्प की समस्त विशेषताओं को समेटठता हो तो वह शब्द 
होगा---चित्रात्मकता । यहां यह दुहरा देना भी उचित 'होगा कि पंत के लिए चित्रात्मकता 
तथा 'भाव एवं भाषा का स्वरेक्‍्य परस्पर समानार्थी हैं।' 


पंत का प्रगतिवादी शिल्प 


पत की प्रगतिवादी ढंग की कृतियों की शैली यथार्थवादी कही जा सकती है। 
यथार्थवादी शैली कहने से केवल शिल्प का एक विशेष प्रकार ही द्योतित नहीं होता 
बरन इससे बीघ का एक स्वतंत्र स्वरूप भी द्योतित होता है। यथार्थवाद बोध के सत्र पर 
सामान्य, दंतन्दिन, ऐहिक तथा स्थल का महत्व सर्वोपरि स्थापित करता है। शेली के 
स्तर पर वह इसी प्रकार सुक्ष्म रेखाओं के सौंदर्य के स्थान परं 'बोल्ड' रेखाओं की दुर्घम 
प्रभविष्णुता को स्थापित करता है। शिल्प के स्तर पर यथार्थवाद तरल और सूक्ष्म बियो 
की अपेक्षा ठोस वि्धों को' (जहां संभव हो वहां विबों की अपेक्षा सीधी कथन-शैली को ) , 
कलात्मक बुनावटठ की अपेक्षा यथार्थ अंकन को, भाषिक आभिजात्य की अपेक्षा बोलचाल 
के भुद्दाव रे को, रहस्यवादी प्रतीकों की अपेक्षा सीधे (डायरेक्ट) प्रतीकों को तथा कल्पना 
की अपेक्षा तथ्यात्मकता पर बल देता है। 

_युगांत से पंत अपनी सौंदयंवादी भूमि से यथार्थवाद की भूमि पर संक्रमित होते 
दिखाई देते हैं। 'ज्ञोत्स्ता' के उच्च सांस्कृतिक सामंजस्थवाद के अंतर थुगांत' मे वे 
अपेक्षाकृत बहुत समतल भूमि पर विचार करते प्रत्तीत होते हैं। युगांत की मिट्टी के ढेले 
को लक्ष्य करके लिखी गई कविता मानों कवि के समतल संचरण का प्रत्तीक है । युगात 
की अपेक्षा युगवाणी और ग्राम्या में यथार्थवादी शैली बहुत अधिक स्पष्ट है। ग्राम्या के 


१८२ सुमित्रानदन पत व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


छद की राभवादी दष्टि छंद व॑ विषय में सभी छायावादियों की तरह पत कौ 
दृष्टि भी यही प्रतीत होती है कि छद मे भावों के उतार चढ़ाव के लगात्मक सथाजन पर 
अधिक ध्यान होना चाहिए, शास्त्रीय बंधनों पर कम । इस प्रकार मति-यति और लघु-गुर 
की' रूढियों का पालव करने का कोई प्रथास पंत में नहीं दिखाई देता | इसकी' अपेक्षा वे 
छद॒ की गति को भावों के अनुकूल ही मोडते दिखाई देते हैं । 

पल्‍लव की भूमिका में पंत ने छंद पर विस्तार से विचार किया है। यहां उन्होने 
वणिक की अपेक्षा भात्रिक छंदों को हिंदी की प्रकृति के अधिक अनुकूल मानकर 
उन्हे वरीयता दी है । मात्रिक छन्दों में भी उत्होंने छन्‍्दों के भावानुकूल प्रयोग पर बल 
दिया है, उदाहरणार्थ, पीशूषवर्षण, रूपमाला, सखी और प्लवंगम को करण रस के, 
राधिका की छीड़ा के भाव के तथा अरिल्ल को कल्‌-कल्‌ छलृ-छल्‌ करती गति के उपथुक्‍त 
उन्होंने स्वीकार किया है। पंत ने स्वच्छंद छंद पर भी ब्िचार किया है। इस छंद को वे 
इन दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानते हैं कि वह आंतरिक ऐक्य, भाव जगत के साम्य को 
दूढ़ता है, उसमें छंद के चरण भावानुकूल हस्व-दी्घ हो सकते हैं। अपने छायाबादी काव्य 
में पंत ने रोला, रूपमाला, राधिका पीयूषवर्षण, पद्धरि, अरिल्ल, सखी इत्यादि छंदो के 
साथ युक्त छंद का भी प्रयोग किया! है । 

इसके साथ ही पंत के छायावादी शिल्प का यहु संक्षिप्त विवेचन समाप्त होता 
है । यदि एक शब्द में इस शिल्प की समस्त विशेषताओं को समेटना हो तो वह शब्द 
होगा---चित्रात्मकता । यहां यह दूहरा देता भी उचित 'होगा कि पंत के लिए चित्रात्मकता 
तथा 'भांव एवं भाषा का स्वरेक्थ परस्पर समानार्थी हैं ।' 


पत का प्रगतिबादी शिल्प 
पंत की' प्रगतिवादी ढंग की कृतियों की शैली यथार्थवादी कही जा सकती है। 
'यथा्थंबादी शैली” कहने से केवल शिल्प का एक विशेष प्रकार ही द्योतित नहीं होता 
वरन इससे बोध का एक स्वतंत्र स्वरूप भी य्योतित होता है। यथार्थवाद बोध के स्तर पर 
सामान्य, दैनन्दिन, ऐहिक तथा स्थल. का महर्ंव सर्वोपरि स्थापित करता है। दौली के 
स्तर प्र बह इसी प्रकार सूक्ष्म रेखाओं के सौंदर्य के स्थान पर 'बोल्ड' रेखाओं की दु्दम 
प्रभविष्णुता को स्थापित करता हैं। शिल्प के स्तर पर यथार्थवांद तरल और सूक्ष्म बिबो 
की अपेक्षा ठोस बिंबों को (जहां संभव हो वहां बियों की अपेक्षा सीधी कथन-शैली को ), 
कलात्मक बुतावट की अपेक्षा यथार्थ अंकल को, भाषिक आभिजात्य की अपेक्षा बोलचाल 
के मुहावरे को, रहस्यवादी प्रतीकों की अपेक्षा सीधे (डायरेक्ट) प्रतीकों को तथा कल्पना 
की अपेक्षा तथ्यात्मकता पर बल देता है । 

युगात से पंत अपनी सौंदयंवादी भूमि से यथार्थवाद की भूमि पर संक्रमित होते 
दिखाई देते हैं। 'ज्योत्स्ना' के उच्च सांस्कृतिक सामंजस्यथवाद के अनंतर थयुर्गांत' में थे 
अपेक्षाकइंत बहुत समतल भूमि पर विचार करते प्रतीत होते हैं। युगांत की मिट्टी के ढेले 
को लक्ष्य करके लिखी गई कविता मानों कवि के समतल संचरण का प्रतीक है। युगात 
की अपेक्षा युगबाणी और ग्राम्या में यथार्थवादी बैली बहुत अधिक स्पष्ट है। भ्राम्या के 


१८२ सुमित्रानदन पत व्यक्तित्व और ऊृतित्व 


बाद को कृतिया मे वह नहीं मिलती । 
पीछे हम सौंदर्यंवादी शैली के परिपार्व में यथार्थवादी शैली के कुछ महत्त्वपूर्ण 
धठफों का उल्लेख कर आए हैं। पंत ने अपती बथार्थवादी शैली का स्वरूप, इन्हीं घटकों 
को अपनी स्वाभाविक हचि के अनुसार सिन्‍ल-सिन्‍्न माक्ाओं में अपनी कथन-मंगी में 
उतारकर, खड़ा किया। क्रम से हम पंत की यथार्थवादी शैली के विभिन्‍न घटकों को 
धबिब-योजना का सयथा स्वरूप, 'सीधी कथन-शैली, नवीन भाषिक संरचना सथा 
प्रतीकात्मकता का अभिनव तत्त्व बहेंगे। जागे हम क्रम से' इत घटकों को विवेचित करने 
व प्रयास करेंगे । 
बिब-योजनाः का नया स्वरूप : अपनी प्रमतिवादी ढंग की कृतियों में पंत विब- 
योजना के मये उपादानों की खोज में प्रवुत्त दिखाई देते हैं। सौंदर्यवादी ढंग की बिव- 
योजना को छोड़कर अब वे यथार्थवादी ढंग की विव-योजना का उपयोग करते दिखाई 
देते हैं। युगवाणी से 'गंगा की सांझ' शीषक कबिता में विव के नवीन उपादानों का संग्रह 
द्रष्टव्य है: 
अभी गिरा रवि, ताम्न कलश-सा 
गंगा के उस पार 
क्‍लांत पांथ, जिल्लाविलोल 
जल में रक्ताभ प्रसार । 
भूरे जलदों से धूमिल नभ 
विह॒ग छंदों-से विखरे--- 
घेनु-त्वचा-से सिहर रहे 
जल में. रोओं-से छितरे । 
यहा बिक्ष-रचना के समस्त उपादान छायावादी कविता की तुलना में विल्कुल नये हैं । 
सध्या का सम्पूर्ण चित्र भी छायावादी काव्य के मुग्ध, सौंदर्याविष्ट चित्रों से बहुत अलग 
है। इससे कहीं यह भी प्रतीत होता है कि शुद्ध प्रकृति-सौंदर्य का प्रेमी कवि-मन्त मानवीय 


बविषमताओं के संपर्क में आकर अब प्रकृति के प्रति वह सातक्त्विक आकर्षण नहीं अनुभव 


कर पाता | 


जाता है वह यह कि ये बहुत अधिक समीपी और परिचित उपादान हैं, बहुत पृक्ष्म, तरल 


था 'फैंसीफुल' ढंग की ज्िंब-रचना यहां वहीं मिलती । ठोस, स्थूल परंतु आश्चर्यजनक . 


रूप से जीवंत बिबों की सृष्टि पंत के प्रगतिवादी काव्य की एक उपलब्धि है। नीचे के तीन 
उदाहरणों को देखें : 
१. हंसते भू के अंग अंग 
हरित हरित रण ! . 
२. तीस -कोषट्टि संतान नस्न तब, 
अधक्षुध्रित, शोषित, निरस्त्र जन, 
- मढ़, असंभ्य, अशिक्षित; निर्धन, 
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बिब-रचना के इत नत्तन उपादानों के संबंध में जिस बात पर सबसे पहले ध्यान 





नत॑ मस्तक 
तरु तल निवासिनी । 
३. बदली छंटने पर लगती प्रिय 
ऋतुमती धरित्री सद्यस्नात । 
पहले उंदाहरण में नवीन विकास के उल्लास का अंकन है। दो छोटी पंक्तियों मे 
बड़ी खूबी के साथ यह भाव व्यक्त हो गया है। हरित रंग हरियाली, विकास आदि का 
चिर-परिचित उपादान है, इसलिए यह चित्र सहज ग्राह्मय हो सका है। 'हरित' शब्द की 
आक्वति से कुछ इस प्रकार की ध्वनि निकलती है जेसे नवयोवना भू के अंगो स 
लिपंटा हरे रंग का वस्त्न नवथौवना के अंगों के उत्तार-चंढ़ाव के कारण कई-कई 
झलकों मार रहा हो | इस प्रकार इस शब्द-बिब द्वारा विकास की अनेकमानचता और 
अनेकायामिता भी अच्छी तरह व्यक्त हो गई है। दूसरे उदाहरण भें भारतमाता को “तर 
तल निवासिनी' कहुऋर उसके समस्त दैत्य और संताप को अभिव्यक्त कर दिया गया हूं । 
इसके अतिरिक्त यह बिंब विलक्षण देशीय गंध क। बिंत्र है। पेड़ के तले रहुना' निःस्वत्व 
या अकिचनता के प्रतीक के रूप में लोकगीतों में बार-बार आता है। तीसरा थिंबर बदली 
छटने के बाद की घरती को ऋतुकाल के अनंतर सद्यःस्ताता स्त्री से उपभित्त करता हे। 
अत्यंत व्यंजक होने के साथ ही इस बिंब में भी देशीय गंध अत्यंत स्पष्ट हैं। ऋतुमती के 
लिए शंगार आदि न करने के भारतीय विधि-तिषषेधों से अपरिचित व्यक्ति इस बिब की 
पूरी व्यंजना को ठीक-ठीक ग्रहण नहीं कर सकेगा । 
पंत के प्रगतिवादी काव्य में ध्वति-बिंबों की प्रचुरता पर सहज ही ध्यात जाता 
है। थे धवत्ति-बिब कभी विभिन्‍न ध्वनियों के आधार पर और कभी दाब्द-ध्वति के आधार 
पर गठित किए गए हैं। पहले प्रकार के ध्वनि-बिबों के उदाहरण युभवाणी की 'घनताद', 
'झुझा में नीव' तथा ग्राम्या की 'धोबियों का नृत्य', 'चमारों का नाच” आदि कविताओं 
में मिलते हैं। दूसरे प्रकार के ध्वि-बिव युगवाणी की पुण्य प्रसु' तथा ग्राम्या की “चरखा 
गीत' जैसी कविताओं में देखे जा सकते हैं । 
कथन-शली की प्रचुरता पंत के प्रमतिवादी काव्य में दिखाई देती है। जहां कही 
कथन-औली के बीच शब्द बिबात्मक हो गए हैं वहाँ सुंदर शब्द-बिबों की सृष्टि हुई है। पत' 
के प्रमतिवादी काव्य में इस प्रकार के दब्द-विब संख्या में बहुत अधिक हैं और प्रायः यथेष्ट 
प्रभावोत्पादकता रखते हैं। शब्द-बियों के कुछ उदाहरण दष्टव्य हैं 
बिदा फुआ से ले हाहा कर, 
सक्षियों से रो धो बतिया कर, . 
पड़ोसिनों पर टूट रंभाकर। 
जाती ग्रामवध पत्ति के घर । 
युगवाणी' और 'प्राम्या' के बियों की कुछ प्रमुख कोियों का उल्लेख ऊपर किया 
गया है, परंतु इन सं ग्रहों की विब-योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टुय उनके बाह्य 
संयोजन में नहीं वरत उनकी. समस्त सार्थकता में उभरता है। इन क्ृतियों में बिव का 
प्रयोग अपने संगठनात्मक सौंदर्य के कारण उतना प्रभावित नहीं करता जितना अपने 
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गछि सक्रिय कठोर और निर्भेय यथार्थ के कारण । सारे के सारे विद शिन्‍त-भिन्‍न वियय 
धंवेदनाओं से उपजते और उन्हीं की सशक्त अभिव्यक्रित करते हैं। उनका आंतरिक गठन 
सर्देव छायाबादी बियों वी तरह पूर्ण नहीं है, पर अपनी खालिस' सशकक्‍्तता में वे छाया- 
बादी बिबों को बहुतपीछे छोड़ जाते हैं| अनेक जाग्रहों के कारण प्राय: पंत के यथार्थवादी 
शिल्प का समुचित मूल्यांकन नहीं हो सका है। प्राय: यह माना जाता रहा हूँ कि पंत की 
प्रधतिवादी कृतियां कम से कम शिल्प के स्तर पर एक निश्चित क्वास सूचित करती हैं। 
सत्य यह हूं कि इन कृतियों (और विशेषत: ग्राम्या ) की-सी सशक्त, प्रभनरिष्ण विब- 
योजना छायावादी काष्य में बहुत विरल हे ग्राम्या से बिब का और 5 दाहरण देख लेना 
इस प्रसंग में उचित होगा : 
ह गैंजी को मार गया पाला 
अरहूर के फूलों को झुजसा, 
हॉका करती दिन भर बंदर 
अब मालिन की लड़की तुलसा | 
खेती को पाला मार गया हुं, इसलिए खेत रखाने की क्रिया अब बंदर हांकने की क्रिया- 
भात्र हो गई हँ--मिरशक और बेमानी । निरर्थकता के भाव की अभिव्यक्ति इस सहज 
बिब से बड़ी सफाई से हो सकी हूँ । इसी प्रकार ग्राम-जीवत में व्याप्त जड़ता का अंक 
इस चित्र के माध्यम ते अत्यंत प्रभावोत्यादक ढंय से संभव हुआ है 
किस भहारात्रि तम में निद्धित 
ये प्रेत ?--स्वष्नवंत्‌ संचालित! 
किस मोह मंत्र से रे कीलित । 
ये देव दा, जग के पीड़ित ॥ 
सीधी कथन-दौली : युगवाणी से कविता की कथन-शैली पंत के काव्य में कुछ 
प्रमुख होने लगती है। तब से लेकर अंत तक यह शैली पंत-काव्य में महत्त्वपूर्ण रही है । 
इसे शैली के भी दो रूप पंत के यथार्थंबादी काव्य में दिखाई पड़ते हैं--एक तो बह 
जहां सीधा सिद्धांत कथन या उपदेश है, और दुसरा वह जहां किसी बस्तु या स्थिति का 
वर्णन सीधे वर्णेनत्मक ढंग से किया गया है। इनमें पहली प्रकार की कविताएं युगवाणी की 
युग उपकरण, 'तवसंस्कृति', 'उद्बोधन', 'मावर्स के प्रति', धुत दर्शन, 'साभ्राज्यवाद 
समाजवाद-गांबीवाद', सैकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति', 'भध्यवर्गी| तथा पग्राम्या की 
आधुनिका, नारी, 'हूंढ़ प्रणय', 'संस्क्ृतिका प्रदर्न, सांस्कृतिक हृदय', भारत ग्राम', 
अहिंसा , 'उद्बोधन' आदि हैं। इन कविताओं की संख्या काफी बड़ी है और बस्छुत: पंत 
के समस्त छायावादोत्तर काव्य-संग्रहों में इस ढंग की दस-पांच कविताएं अवश्य ही हैं । 
अधिकतम सहानुभूति के साथ विचार करके भी हम इन्हें अत्यंत सामान्य कविता कह 
सकते हैं। वेसे कविताओं के रूप में इनकी चर्चा करना निरथ्थक प्रयास ही कहा जाएगा। 
यहां मात्न उसके स्वरूप का कुछ अनुमान कराने के लिए कुछ पंवितयां उद्धत की जाती हैं 
साम्पवाद ने दिया विद को नव भौतिक दक्षंत का ज्ञान 
अभथंकज्ञासत्र-औ-राजनीति-गत्त विशद ऐप्िद्वासिक विज्ञान 
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- हाथ्यवाद ने दिया जगतू को सामूहिक जनतंत्ने महान, 
अब जीवन के दैनय दुःख से किया मनुजता का परिन्राण । 
इस पेक्सियों में एक भी ऐसी बात नहीं है. जिसे गद्य में अधिक अच्छी तरह न 
महा जे सके । 'तुकबंदी से बड़ा कोई शब्द - इनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इस- 
लए, पश्चति पंत-साहित्य में इस प्रकार की अति सामान्य कविताएं बहुत हैं, फिर भी हम 
पत की काव्य-्शैली में उनको कोई स्थाव नहीं दे सकते । 
इसरे प्रकार की कथत-शैली की कविताएं उच्चकोटि की साहित्यिक कृतिया है 

और पज्ञी उन्हीं से हमारा विशेष अभिष्राय हैं। इस प्रकार की 'दो लड़के, 'वह बुड़्ढा' 
हे आंखें! इत्यादि अनेक कृबिताओं की चर्चा हम पिछले अध्याय में यथार्थ-बोध के सदर्भ 
में कर आए हैं। हम देख आए हैं, किस प्रकार इन कविताओं में पंत ने रूमानी प्रगतिशीलो 
के बीच लोकप्रिय क्रांतिधर्मा जनगण की अयथार्थ और काल्पनिक मूर्ति को भंग करके 
अशिक्षित, मढ्, जड़, निधन और अपने ही जड़ संस्कारों से जनगण का वास्तविक स्वरूप 
उबधाटित किया । इन कविताओं में: कवि प्राय: सीधी वर्णन-शेली का आश्रय लेता है। 
घर्ण्य (विषय का विंबात्मक ग्रहण कराने के स्थान पर वह उसका यथातथ्य अभिधात्मक 
अकम करता है। पर ध्यान से देखें तो इस प्रकार की कविताओं में भी एक सूक्ष्म बिबा- 
व्मक तत्व सर्वत्र रहता है। जिन कविताओं में यह तत्त्व नहीं है वे प्राय: बेजान-सी लगती 
है। इस प्रकार की एक कथिता ग्राम्या की 'नहान है। इस कविता में मकर संक्रांति के 
स्नानार्थी ग्रामीणों का अंकन है। पुरी कविता सीधी वर्णत-शली में चलती है 

जन पर्व मकर संक्रांति आज 

उमड़ा नहान को जन समाज 

गंगा तट पर, सब छोड़ काज । 

0 ए0 छ 

गा रहीं स्त्रियां मंगल कीर्तन, 

भर रहे तान नवयुवक मगन, 

हंसते बतलाते बालक गण। 


0 ७ छ 
ग्रे छोटी बस्ती में कुछ क्षण 
भर गए आज जीवन स्पंदत 
प्रिय लगता जनगण समस्मेलत । 
सारी कविता बेजान लगती है। इसके अन्य भी कई. कारण हो सकते हैं, पर इसका एक 
प्रधान कारंण यह है कि इसमें पंत की चिरप्रिचित व्यंजकता का अभाव है। ये पक्तिया 
वर्णन करने के बावजूद कुछ नहीं कहती । इसके विपरीत लगभग इसी शैली में लिखी गई 


इन पंक्तियों को देखें 
खडा. द्वार पर लाठी ठेके 


बह जीवन का बूढ़ा पंजर, . 
विमसटी उसकी सिकुडी चमडी 
हिलते हडडी के ढाचे पर 


पर से देखने पर ये पंक्तियां भी सीधी वस्तुवर्णन की अभिधात्मक पंक्तियां लगती हैं 
पर ध्यान से देखें तो जीवन का बूढ़ा पंजर' तथा चिमदी उसकी सिकड़ी चमड़ी' में 
सुंदर व्यंजनाएं मिलेगी। जीवन का बूढ़ा पंजर' जैसे बुड़ढे के रक्त-मांसहीन, शुष्क, 
रसहीन, शरीर को उसके चुक आए जीवन का प्रतीक बना देता है, उच्ती प्रकार 'चिमटी 
उसकी सिक्कुड़ी चमड़ी में वचमटी' शब्द से बुड़ढे की अनपेक्षित, अभागी, बेहया जीवन- 
लालसा अपनी सारी करुणता के साथ व्यक्त हुई है। ये पं क्तियां, इस प्रकार, वर्णनात्मक 
होते हुए भी एक सक्षम प्रकार की त्रिबात्मकता से समत्वित हैं । - 
कथन-शैली की बहुत-सी कविताओं में तो शिव बीच-बीच में सीधे आ गए हैं। 
इनमें से कई के सर्व श्रेष्ठ स्थल ये विवात्मक स्थल ही हैं। इस प्रकार के कुछ स्थल कथद- 
दैली की प्रसिद्ध कविताओों “वह बुडढा', गांव के लड़के! तथा 'ग्राम देवता' से उद्धृत 
किए जाते हैं : 
१. काली नारकीय छाया वह 
छोड़ गया निज मेरे भीतर 
 पैशाचिक स्वरा कुछ-- 
२. ये सुखी या दुखी ? पशुओं-से 
जो सोते-जगते सांझ प्रात । 
३. है ग्राम देवता, रूड़िधाम ! 
सुम पुरुष घुरातन, देव सतातन, पूर्ण काम, 
जड़वत्‌, परिवतेन शून्य, कल्प शत एक याम' 
पहले उदाहरण को यदि अभिध्वात्मक ढंग से प्रहण किया जाय तो अर्थ का अनर्थे 
हो सकता है। इसके विपरीत बिंबात्मक ढेंग से ग्रहण करने पर इन पंक्तियों से कवि के 
संवेदनशील मन की विरक्लति ओर क्षोभ बड़ी अच्छी तरह व्यक्त होते हैं। आकिचन, 


भिखमंगे बुडढे को देखकर कवि का अपना मन कहीं बहुत गहरे जीवन की विपमताओं 


और कुरूपताओं (जिन्हें सीमित स्वार्थों और शोषणवबादी व्यवस्था ने जन्म दिया है) से 
आकरांत होता है! इस आर्कराति को वह 'काली नारकीय छाथा' और 'पैशाचिक सा कुछ' 
कहकर व्यक्त' करता है। दूसरे उदाहरण में सोते-जगने की देतस्दिन क्रिया के बिब दारा 
ग्रामीण जीवन की पंगु, जीवन्मृत जड़ता को व्यंजित किया गया है। अंतिम उदाहरण के 

' पुरुष पुरातन', 'दिव सनातन", 'कल्प शर्त एक याम' आदि पौराणिक बिब औसत भारत- 
वासी की सध्यश्रुगीन नैतिक दृष्टि का अंकन करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 


इसका अर्थ यह नहीं कि पंत में शुद्ध अभिधात्मक कविताओं के बच्छे उदाहरण - 


हैं ही महीं। 'युगवाणी' की 'कृषक शीर्षक कविता इस प्रकार की कविता को श्रेष्ठ 
उदाहरण है । कुल मिलाकर हम यही कहना: चाहते हैं कि पंत घिल्प के स्तर पर बिम्ब- 


वादी अभिरुचि के कवि हैं। संख्या की दृष्टि से भी और काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भी. 


बिम्वात्मक ढंग की कविताओं का उनके काव्य में प्राधान्य है। इसलिए जब कभी वे 
सपाठबयानी पर उतरते हैं तब वे बढ़ीं तक स्तरीय रह पाते हैं जहां तक कि बिम्बात्म- 
क॒ता, सूक्ष्म या प्रकट रूप में उसके साथ संयुक्त रहती हैँ, अन्यथा उनकी सपाठ्ययानी 
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प्राय, स्तरहीन कजमित्व का रूप ग्रहण करती है , वास्तव मे, सपाटबयानी की माया का 
पत के पास अभाव हैं। छायाधादियों में सचची सपाठ्ययाती की भाषा अकेले निराला 
आविष्कृत कर सके थे | 
नवीन भाषिक संरचना : छाथावाद की तरल भाषा गंजत तक आते-आते ही' 
जमकर कुछ ठोस होने लगी थी। प्रगतिवादी रक्ननाओं में इसी भाषा का और भी ठोस, 
अपेक्षाकत परुष रूप सामने आथा। नवीन काव्य-जस्तु के अनुरूप पंत ने इन रचनाओं 
में भाषा का भी पुन: सेस्कार किया है और उसे अनपेक्षित कोमलत्ता से मुक्त करके 
कठोर वास्तव की अभिव्यक्ति के घोग्य बनाया है । भाषा की यह काठ-छांठ युर्गांत मे 
बहुँत स्पष्ट नहीं है । युगवाणी से हुम नवीन माधिक संरचना का स्वरूप कुछ प्रकट होता 
पाते हैं। युगवाणी की 'कषक्र' शीर्षक कविता इस सवीन' भाषा का पूरा आभास देती 
है। भ्राम्था में तो इसका पूर्ण विकास ही दिखाई देता है, विशेषतः 'वहू बुडढा', “थोजिया 
का नृत्य' और “'चमारों का तानच' शीर्षक कविताओं में । 
ऐसा नहीं हैँ कि पंत ते नवीन यथार्थ के लिए एक अधिक साधारण या सामान्य 
भाषा की खोज कर ली हूं। ऊपर से देखने पर उनकी भाषा अब भी उतनी ही संस्क्‌त- 
निष्ठ और सामान्येतर दिखाई पड़ती है, परंतु अंदर की संरचना बिल्कुल बदल गई हूँ । 
बर्णों और शब्दों के संगीत और राग तथा कोमलता! पर अब बह बल नहीं है! नये शब्द 
और उनका नवीन संगठन जीवन के यथार्थ को झेलने लायक बनाए गए हैं। इसलिए 
सस्क्ृत शब्दों की प्रचुरता के बावजूद यह भाषा नवीन काव्य-बस्तु के साथ असंगत नहीं 
लगती । कहीं-कहीं तो भाषा का बाहरी स्वरूप भी इतना स्पष्ट बदला हुआ लगता हूँ कि 
प्रतीत होता हूँ जैसे पंत काव्य-आभिजात्य का बंधव तोड़ने के करीब पहुंच गए हों, जसे' 
निम्नलिखित उदाहरणों में > 
नरियों को 
” आंझर मुख निकला बाहर .. 
२. बंधा चाम का. तम पीठ पर, 
' पहुंचे पर बड़ी का हंठर, 
लिये हाथ में ढाल, टेडुही 
दुमुहा-सी बलखाई सूंदर ।-- 
.. इतराता वहू वन मुरलीधर। 
परंतु साधारणतः अपने -प्रगतिवादी काव्य में भी पंत ने काव्य-आमिजात्य से 
युक्षित का वसा प्रयास्त नहीं किया जैसा, उदाहरणार्थे, निराला ने। निराला अपनी 
यथार्थवादी रचनाओं में सामान्य का. क्षित्रण ही नहीं करते हैं, वरन्‌ अपती भाषा को भी 
सामान्यता के स्तर तक उतारते हैं। इसके विपरीत पंत का भाषिके आभिजात्य यहां भी 
बरकरार रहता है। वास्तव में तिराला का व्यक्तित्व ही आभिजात्य और सामान्यता 
का ऐसा.विचित्र मिश्रण था कि उनके लिए साथ-साथ आभिजात.और सामान्य हो' लेना 
बहुत कठित नहीं था । पंत में, इसके विपरीत, जाभिजांत्य केन्द्रीय है, सामान्यता नहीं। 
इसलिए उनकी आपषिक संरचना उस प्रकार दुहरे स्तरों पर वहीं विकसित हुई जिस तरह 
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नराला की | राम की शक्तिपूजा' तथा 'कुकुरमुत्ता' को एके ही कवि की रचना के कप 
में अनशिज्ञ पाठक नहीं स्वीकार करेगा। इसके विपरीत पंत की ज्ञाथा को बुंजन और 
प्रास्‍्या में साथ-साथ पहचाना जा सकता है। पंत की कान्य-माषा का विकास इकहरा है । 
अपनी छायावाद-कालीन काव्य-भाषा को ही उन्होंने अपनी नवीन संवेदनाओं की आंच 
में तपाकर नवीन काव्य-भाषा का स्वरूप खड़ा किया। इसलिए आभिजात्य का एक अभि- 
बायें तत्त्व उसमें रह गया है। 
पंत की प्रगतिवादी काव्य-भाषा के बुनियादी आशिज्ञात्य को स्वीकार करके भी 
हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि इससे उनकी' अभिव्यक्ति कमजोर या कम प्रभावो- 
त्यादक हो गई है। वास्तव में, हमारी दृष्टि में, पंत ने जहां. अपनी स्वाभाविक शैली 
बरकरार रखी है वहां वे सम्बद्ध वस्तुओं और स्थितियों के प्रत्त अपनी संवेदनात्मंक प्रति 
क्रियाएं अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सके हैं। काव्य की भाषा जिस प्रकार बिपथ-बस्त 
से निर्धारित होती है उसी प्रकार कवि-व्यक्तित्व से भी | पंत ने. अपनी प्रगतिवादी काध्य- 
भाषा में इस प्रकार छा संतुलन स्थापित किया है जिससे तबीन विपय-बस्सु के साथ भी 
न्याय हो सके और उनका व्यक्तित्व भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उभरे | जहां 
कहीं उन्होंने भाषा में सामाच्यता का जग सायास उतपन करने का प्रयास किया है, वहां 
बहुत अच्छा प्रभाव नहीं उत्पन्त होता, उदाहरणार्थ ग्राम्या की निम्नलिखित पंक्तियों 
में; ह 
बिना दवा दर्पत के गृहिनी 
स्वर्ग चली,--आंखें आती भर 
ये पंक्षितयां बिल्कुल नकली लग रही हैं, जबकि युगवाणी की निश्न प॑ क्तियों की अभिजात 
ओर संस्कृतनिष्ठ भाषा पंत को अधिक ईमानदारी के व्यक्त कर पाठी हैं : 
युग युग का वह भारवाह, आक्ृत्ति नत मस्तक 
निम्िल सभ्य संसार पीठ का उसके स्फोटक ! 
वच्र मूढ़, जड़ भूत, हठी, वृष वाधिव कर्षक, 
ध्रुव, ममत्व की भूति, रूढ़ियों का घिर रक्षक | 
प्रतोकात्मकता का अभिनव तत्त्व : प्रतीकात्मकता को पंत के प्रगतिवादी काव्य 
का अभिनव तत्त्व कहने से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि वह इस ढंग की कृतियों में 
सहसा प्रकट हुई है। जैसा कि हम पीछे प्रकृति-कविताओं के संद्ष॑ में देख आये हैं, 
प्रतीकात्मकता का कुछ आभास 'वीणा' में ही मिल जाता है। परतु पंत की छायावादी 
कृतियीं में प्रतीकात्मकता बहुत ही विरल, प्रायः नगपण्य है | युर्गांत में यह पहली बार कुछ 
स्पष्ट होकर उभरती है। युगांत की पहली कविता में हीं पतश्नर का प्रतीक लाया गया 
है। इसी संग्रह की एक अन्य कविता में प्रतोकात्मकता द्रष्ठव्य है: ह 
ह थे डब गए--सब ड्ब गए 
दुर्दम, उदग्रः शिर अद्वि शिखर |: 
स्वप्नस्थे - हुए स्वर्णतिप में (. 
लो, स्वर्ण-स्वर्ण अब सब मूधर। 
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.. हमी प्रहाट पाम्या की स्वीट पी के प्रति में प्रतीकात्मकता स्पष्ठ है 
ह क्या मे विछाओंगी जन पथ पर 
'रनेहू सुरभिमय 
 पञ्नक पंसड़ियों के दल ? 
स्निग्ध दृष्टि से जन मन हर 
अआँचल ये ढंक दोगी न शूल चय 
जर्जर मानव पदतल ? 
इसी प्रकार अन्य कई कविताओं में विभिन्‍न वस्तुओं-व्यापारों को कभी प्राचीन जीर्ण 
सरकृति और कभी नवयुग इत्यादि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनेक 
कविताओं की प्रतीकात्मकता उतवी पृष्ट नहीं है, कवि प्रतीकों से तत्काल रूपकों पर 
उत्तरता दिखाई देता है। पर एकाघ कविताओं में प्रतीकात्मकता अंशत: पुष्ट है। फिर 
भी प्रगलिवादी काव्य की अभिंवायें वस्तृपरकता के कारण प्रतीक यहां स्थूल और प्रकट 
हैं। बाद में चेतनावादी काब्य में जिस प्रकार के प्रतीक सामने आये उनसे इन प्रतीकों 
का कोई संबंध स्थापित करता उचित नहीं होगा युगवाणी से प्रतीकात्मकता का एवं 
और उदाहरण देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे : 
तनिमित करो सांस का जीवन 
जीवन मांस करो निर्माण । 
- यहाँ मांस' स्थल, दैनरिदिन बाह्य जीवन का प्रतीक बनकर आया है। 
इस संक्षिप्त चर्चा का सिहावलोकन करते हुए हम पंत के प्रगतिबादी शिल्प की 
कुछ सामान्य विशिष्टताओं को आकलित कर सकते हैँ। पहली बात तो यह सामने आदी 
है कि यह काव्य प्रधानतः बिम्बात्मक शोलीं का काव्य है। बिम्बात्मकता से हमारा 
अभिप्राय केवल बिम्बों से ही नहीं वरन्‌ कथन-शली की मूलगत सूक्ष्म त्रिवकता से भी 
है। सीधी कथव-शोली या सपाटबयानी की भाषा इस काल में भी पंत विकसित नहीं 
कर सके । दूसरे, इन क॒तियों में. शिल्प का आंतरिक गठन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया 
है, वह यथार्थ-बोध का बाहुन बनकर आया है। तीसरे, भाषिक प्रयोगों में राण, शब्द- 
सगीत आदि की अपेक्षा शक्रित (फोर्स) पर अधिंक ध्यान रखा गया है। चौथे, अपेक्षा- 
कृत ठोस होने के बावजूद भाषा में आभिजात्य का ग्रुण पूर्ववत्‌ वर्तमाच है। अंतिम बात, 
जिस प्रकार छायावादी शिल्प की हमने मूलतः पंत के कविव्यक्षितत््व की उपज बताया 
था उसी प्रकार अब हम उनके प्रगतिवादी शिल्प को भी मू लत: उनके कवि-व्यवितित्य 
की उपज बताना चाहेंगे, बाह्य प्रभावों की वहीं | 
'_. अत में यह भी स्पष्ट कर देता उचित होगा कि इस विवेचन में हमने सम्बद् 
सम्रहों की उन्हीं कविताओं को लिया है जिनमें छायावादी शिल्प से एक स्पष्ट अलगाव 
दिखाई दिया है। इन संग्रहों में ऐसी बहुत-सी कविताएं हैं जो शिल्प के स्तर पर इस 
अलगाव को उतंना स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करतीं या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं करती । 
इस भ्रकार की कविताओं की सख्या काफी बडी है. युगात की मंजरित... छाया 
के! तह विजन चादनी की घाटी शुक्र तितनी बादि कविताओं का शिल्प स्पष्टत 


छायावादी है। युगवाणी की कुसुम के प्रति आवेश इत्यादि कविताओं का शिल्प 
गुजन की याद दिलाता है। ग्राम्या की खिड़की से, 'सस्कृति का ग्रदव आदि अनक 
कविताएं जादह्ांवादी ढंग की कविताएं हैं। वास्तव में पंत में आदर्शबाद सदैव प्रबल 
रहा है। उनके सबसे अधिक यथार्थवादी संग्रह 'ग्राम्या' में भी यथार्थवादी शैली के साथ- 
साथ आदर्शंवादी शली दिखाई दे जाती है। ग्राम्या की कुछ कविताओं का शिल्प तो पत 
के नवीनतम संग्रहों की कुछ कविताओं से आश्चर्यजनक ढंग से मेल खाता है। इस प्रकार 
वी एक कविता 'सांस्कृतिक हुदय' का उल्लेख यहां किया जा सकता है। “उन्हें हमने 
घिवेचन का विषय नहीं बनाया है । 


पंत के चेतनाव[दी काव्य का शिल्प 


पीछे हम देख चुके हैं कि ग्राम्या के बाद पंत पुनः. अपनी प्रिय सांस्कृतिक मनों मूसि पर लौट 
आते हैं, परंतु इस बार उनकी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि छायावादी काल से बहुत 
भिन्‍न है। अपने पुष्ट रूप में इस दृष्टि के अंतर्गत मानव-जीवत-मन के उच्च एवं समदिक 
दोनों स्तरों की संस्कृत, संतुलित, व्यापक सामाजिकता तथा नव मानवता के तत्त्व वर्ते- 
मान हैं, परंतु इतनी पूर्ण जीवंब-दृष्टि सहसा नहीं जाई है। स्वंर्णकिरण और स्वर्ण॑धूलि 
से लेकर लोकायतन तक इसके विकास का एक सूक्ष्म क्रम निर्धारित किया जा सकता है। 
प्रारंभ में पंत ग्राम्या आदि की बाह्य-जीवनोन्मुख दुष्टि के स्थान पर आंतर-जीवनोन्युख 
दुष्टि की स्थापना में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। अपने नवीन आभ्यंतर सत्य. को वे नवचेतना 
या अंतरवेतना का नाम देते हैं। धीरे-धीरे पंत इस नवचेतना का दायरा कुछ बढाते 
जाते हैं और अंततः वह सर्वदिक्‌ सामंजस्य का समानार्थी बनकर आती हैं । 

पंत की तवीन चेतनावादी काव्य-वस्तु को संक्षेप में पुत: निर्दिष्ट कर देने से 
हमारा अभिप्राय इस बात की और ध्यान दिलाने का है कि किस प्रकार पंत का तवीन' 
शित्प इस काव्य-वस्तु की अनिवार्य मांगों से उद्मूत हुआ । यह सहज ही देखा जा सकता' 
है कि यह काव्य-वस्तु तत्त्वतः अरूप है। पर अपनी जीवनोन्मुखता, वास्तुनोन्मुखता और 
मानवतावाद के कारण पंत इसके अरूपात्मक स्वरूप से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं । वे इसका 
रूपात्मक प्रतिफलत जीवत-जग्रतु में देखना चाहते हैं। अरूप को झूपात्मकता प्रदान 
करने की पंत की यह वासना उनके चेतनावादी शिल्प में कई भूमियों पर सक्तिय हैं । 
कभी वे उसे प्रतीकों के माध्यम से दृष्टिगोंचर करते दिखाई देते हैं, कभी सूक्ष्म बिब्ो के 
माध्यम से और कभी सीधी कश्रन-शैली या प्रतिपादन शैली के माध्यम से। अंत मे 
लोकायतन' में रूपात्मकता की छठपटाहट एक विराट रूपक के माध्यम से अपनी संतुष्टि 
प्राप्त करती है। पंच के चेतनावादी झिल्प के विभिन्‍न पहलुओं पर हम आगे कम से 
विचार करेंगे । 

प्रतीक-योजना : पंत की चेतनावादी कृतियों का कोई भी पाठक उनमें प्रतीको 
के व्यापक प्रयोग को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता। ये प्रतीक अधिकांशत: कवि- 
सुष्ट और अंशत: अर्रविद-दर्शन की हाब्दावली या उसके प्रतीकों से प्रभावित है। 
अभिकांश में इनका प्रयोग अंतरचेतना और उसके आनुर्षगिक अन्य तस्तवों से संबंधित है । 
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अतिचेतन या स्वयंप्र भू चेतवापुज के लिए प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रतीक 'स्वर्ण” का है। 'स्वर्ण- 
किरण', स्वर्णधूलि' तथा 'सौवर्ण' के शीष॑ं कों में आने के अतिरिक्त “स्वर्ण! स्वर्णकिरण 
की' 'स्वर्ण निर्भीर', 'स्वणिम पराग', 'स्वर्णोदिय', स्वर्णधूलि की 'स्वर्णघूलि', प्रीति निश्च॑र 
इत्यादि कविताओं से लेकर 'कल्ा और बूढ़ा चांद!” की अनेक कविताओं में किसी-न-किसी 
रूप में आया है। एक अन्य प्रतीक रजतशिखर (शुभ्रचित शवित का प्रतीक ), जो एक 
रूपक का शीर्घक बनकर आया है, भी इसी तरह व्यापक स्तर पर प्रयुक्त हुआ है। 
अेतना की शुअ्नता की व्यंजना के लिए रजत तथा ऊध्वेता के लिए शिखर के प्रतीक 
अलग-अलग भी आये हैं। स्वर्णपर्बत का प्रतीक भी चेतना की ऊध्वेता तथा उज्ज्वल 
हझूपानतरितता का आभास देने के लिए जाया है। एक अन्य ग्रतीक अश्नि, चेतना के 
साक्षात्कार की दुःसाध्यता या नव सृजनात्मक चेतना के प्रभावों का आभास देने के लिए. 
बार-बार प्रयुवत हुआ है। इसी प्रकार 'सरिता', सीता, शरद चेतना, चंद्रमुखी, वैदेही 
(उत्तरा), 'सोनजुही की बेल' (अतिभा) शुश्र नीलिमा, चन्द्रकला, अंत:शखर (कला 
और बूढ़ा चांद) आदि अनेक प्रतीक अन्तश्चेतना के किसी त किसी रूप को उद्धाटित करने 
के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रायः चेतना के लिए नारी (अधिकतर प्रेयसी) का प्रतीक लाया 
गया है। वास्तव में पंत की इस काल की अनेक सुंदरतम प्रतीक-योजनाएं नारी-संबंधी 
हैं। चेतना से संबंधित अनेक अन्य सूक्ष्म वस्तुओं और व्यापारों की प्रतीकात्मक अभि- 
व्यक्तित भी अनेक प्रकार के प्रतीकों को जन्म देती है । उदाहरण के लिए निभ्व उदाहरणों 
में ऊध्बं चेतता के गहत अनुभव तथा उसके मानव-जीवन में अवरोहण आदि के व्यापारों 
से सर्बंधित अतिमा एवं कला और बूढ़ा चांद के कुछ प्रतीकों की योजना द्वष्टव्य है 
. मन से उठ ऊपर, 
' पंख खोल शोभा क्षितिज्रों पर 

स्वर्ण नील आशेीहों को तर 

गंध शुक्र रज सांसों मेंमर,. 

गीतों. के निःस्वर झरनों में 

स्वप्त द्रवित सुरघनु वर्णों में 

अन्तर शिखरों को नहलाती ! 


यहाँ शांति की 

स्वच्छ सरसी में 

प्रीति नहाती है, 

सुनहला परिधान खिसका 

सुक्षित में डूबी ! ३ 
इन उदाहरणों में शोभा-क्षितिज, स्वर्णनील अरोह (चेतना के ऊड आरोहण ), गंधशुभ्र 
रज, (पराथिवता का पवित्र होना), अन्तर शिखर (आंतरिक उच्चता), सरसी, 
(चैत्यरस ) - सुमहला परिधान- मुक्ति आदि प्रतीक चेतना के व्यापारों से संबंधित हैं । 


१६२ सुमित्रानदन पते व्यक्तित्व औौर कृत्तित्व 


ही इम क हक ० हटके 


सथ। अमधज... अशीजा: 


कहीं-कहीं किसी संपूर्ण व्यापार का ही प्रतीकात्मक प्रयोग किया सया है: 
घ-धू कर जल्नता जीर्ण जगत 
लिपटा ज्वाला में जन अन्तर, 
तम के पर्वत पर टूट रही 
विद्युत प्रषात-सी ज्योति प्रखर। 
चेतना और उससे संबद्ध तत्त्वों के अलावा पंत ने अन्य प्रकार के तत्त्वों सत्य, श्रद्धा, 
भवित, प्रेम, संस्कार, मोह आदि के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग कियः है। नीचे इस 
प्रकार के कुछ उदाहरण अतिमा और कला और बूढ़ा चांद से दिये जाते हैं: 
१. ये छूंछे केंचुल, जड़ केंचुल 
दृष्टि भयावह, पर जीवन-मृत,--- 
कौन सत्य बहू रीढ़ हीन जो 
बाह्य तथ्य को रखता जीवित ! 
२. ओ चपले, 
धुष्टे, 
प्रेम से डर ! 
बह कभी न बुझने बाली 
आग है। 
तेरे आंचल में 
उड़ेल दूं ती 
देह मन प्राण 
सब 
भस्म हो जायेंगे । 
३. मैं सु्ये की किरण दुहुं 
तुम चांद की । 
मैं तुम्हें प्रकाश दूं 
। ु तुम प्यार : 
पहले उदाहरण में 'केंचुल' को तव-चेतना के अवतरण के पूर्व के विगत युग-मूल्यों का 
प्रतीक बनाया गया है। दूसरे उदाहरण में चपला को देह-वासना का और तीसरे उदाह- 
रण में सूर्य की किरणों को ज्ञान का तथा , चन्द्रमा की किरणों को प्रेम-तत्व का प्रतीक 
बनाया गया है। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण 'स्वर्णघूलि' और 'स्वर्णकिरण' से लेकर 
'वाणी' और “कला और बूढ़ा चांद' तक की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। वास्तव में 
पंत के समस्त चेतनावादी काव्य में प्रतीकात्मकता इतने व्यापक स्तर पर प्रयुक्त हुई है 
कि सभी प्रतीकों का उल्लेख कर देना भी हमारे संक्षिप्त विवेचन में संभव नहीं है । हम' 
केवल उन सामान्य दिशाओं का कुछ अनुमात करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें पंत की 
चेतनावादी प्रतीक-योजना सक्रिय है। हम कह चूके हैं कि इस काव्य के समस्त प्रतीक 
या तो चेतना और उसके तमाम अनुषंगों से संबंधित हैं या देह-बोध. स्थुल नेतिकता' 
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आदि उन मूल्यों से जिनको पंत मध्य युगीन मानते हैं और जिनके विनाश की कल्पता वे 
आर-बार करते हैं । 
पीछे हम स्त्ली-लावण्य के प्रतीकों का उल्लेख कर आये हैं। इस प्रकार के प्रतीक 
पंत के चेतनावादी काव्य में प्रभूत हैं और प्रायः विवादास्पद रहे हैं । हमारी दृष्टि में इन 
प्रतीकों का औचित्य विवाद का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके माध्यम से पंत 
की नवीन राग-दृष्टि की उल्कट अभिव्यंजना हुई है। पंत स्वयं अपने काव्य में इस प्रकार 
के स्थलों को 'दीप्त लावष्य' के स्थल कहते हैं । ऐसे स्थल स्वर्णकिरण' और 'उत्तरा' में 
काफी हैं। इनके एकाध उदाहरण हम पीछे चेतनावादी काव्य की चर्चा करते हुए देख 
चुके हैं। अभी हम स्त्री-लावण्य के एक सीधे-सादे प्रतीक को लेंगे--कला और बूढ़ा चाँद 
से: 
किरणों की 
. सुनहली आभा में 
लिपटा नील 
तुम्हारा उत्तरांग 
और 
तरंगित सागर 
मुक्ताफेन जड़ी 
हरी रेशमी साड़ी पहने 
तुम्हारी 
कटि तक डूबी आधघो देह है । ।॒ 
इस प्रतीक के संबंध में एक लक्ष्य करतेवाली बात यह है कि इसका गठन कुंछ-कुछ बिब 
के धरातल पर हुआ है। चेतनावादी काव्य में प्रतीकात्मकता के प्राधान्य के बावजूद 
भ्रिम्वात्मकता प्रायः अनेक प्रतीक-योजनाओं में साथ लगी चली आई है। एक अंन्य 
उदाहरण कला और बुढ़ा चांद से द्रष्टव्य है; । 
उत्तर दिंशा को 
ज्ञात शिखर की 
अनंत चकाचौंध में 
देह समान लेकर 
अकेले न जाना, 
भाभिनी, 
वहाँ कोई नहीं, 
कोई नहीं है। ;ं 
यहां उत्तर दिलश्या के ज्ञान बिखर, अनंत चकाचौंव, देह मान, आदि सभी को प्रतीकात्मक 
कहां जाएंगो। परंतु दिह मान लेकर', “अकेले त जाना! तथा वहाँ कोई नहीं के संयोग 
से जो भाव व्यक्त हुआ हैं उस ८. ही कहा जाएगा चेतना के क्षेत्र में वेह-बीध 
का कोई स्थान नही है. इस कथ्य को ज्यक्त करने के लिए मानों इस प्रतीक के बीच से 


शक ऐसी रतिकांक्षिणी का किम्ब उभरता है जो किसी निर्जन प्रदेश में अपनी रति- 
कामना की तुष्टि चाह रही हो । 
इस प्रकार 'सौवर्ण' की निम्नलिखित पंकितयों में प्रतीक-योजना कुछ-कुछ उप- 
मान योजता के घरातल पर आ गई है: 
रक्त कमल, ग्वेत कमल, 
खुले ज्योति. पत्रक. नवल ! 
रक्त कमल जीवन स्मित्त, 
पवेत कमल शांति जनित, 
खोल रहे. रविम स्फुरित 
मानस में. ज्वाला दल! 
नील कमल श्रद्धानत, 
स्वर्ण. कमल भक्ति प्रणत, 
कर्देम में खिले सतत 
प्रीति मधुर अंतस्तल | 
इस प्रकार की पंक्तियों से हम यह नहीं दिखाना चाहते कि बिम्वात्मकता पंत के इस 
प्रकार के काव्य में प्रतीकात्मकता के ऊपर स्थित है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इस काव्य में प्रतीकात्मकता और बतिबकता के बीच की दुरी बहुत कम है। इसका एक 
कारण तो यही है कि कवि-सूष्ठ होने के कारण इन प्रतीकों में अनस्यता (रिजिडिठी) 
अधिक नहीं हैं। दूसरे, प्रतीक के उपावानों के प्रति पंत का आकर्षण बिस्वात्मक ढंग 
का है, जिस प्रकार बिब में तत्तत्‌ उपादानों का प्रकृत स्वरूप सुरक्षित रहता है, उस 
प्रकार पंत ने प्रतीक में भी प्रायः रखा है । उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देखें : 
मुझे ज्ञात है, 
तुम 
जो चदीन दिवगंतों में 
स्वणिम प्रभात हो, 
तु्हीं- 
मेरे मानस में 
झुञ्न पद्म कली बन 
खिली हो । 
दूत पंक्तियों में नवीन दिगंत, स्वणिम प्रभात, पद्मकली सभी प्रतीकात्मक हैं। लेकिन 
ऋश्य का सम्यक प्रकाशन यहां इंनके प्रकत स्वरूप को लेकर निर्मितं संपूर्ण बिबकता से 
हुआ है। इन पंक्तियों की प्रतीकात्मकता को एक क्षण के लिए निकाल दिया जाय तो 
इनमें से प्रभात में कमलों के खिलने का एक बिब उभरता है। इससे बह दुहरा भाव व्यक्त 
हुआ है कि व्यापक नव-चेतना के संस्पर्े से व्यक्ति-बेतना का स्फुरण होगा तंथा यह कि 
दोनों तत्त्वतः एक ही हैं (क्योंकि खिलने वालीं पदुमंकली और खिलाने वाले प्रभात को 
एक ही कहा गया है )। इस सूक्ष्म विस्वकता के अतिरिक्‍ंत मानस की स्थल इलेसमूलक 
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बविम्वबकता और कली की सीधी बिम्बकता (व्यापक चेंतता की तुलना में व्यक्ति-चेतना 
के ऊपरी लघुत्व के उपमान के रूप में) पर भी हमारा ध्यांव जाता है! यदि हम इस 
सम्पूर्ण व्यापार का प्रतीकात्मक उपयोग भी स्वीकार कर लें तब भी इसकी अनिवार्य 
जिम्बकता से हम युक्त नहीं हो सकते । 
किन्‍्हीं-किन्हीं कविताओं में बिब और प्रतीक साफ-साफ मिलकर आते हैं। एक 

उदाहरण उत्तरा से 

तुम चंद्रज्वाला सी सुलग रहीं 

जीवन लहरों में चिर चंचल, 

स्वगिक स्पशों में अंतःस्मित 

कंप-कंप उठता चल मानस जल ! 
इन पंक्तियों में प्रतीक औरबिबन की मिलावट बहुत साफ है, फिर भी 'चंद्रज्वाल' के प्रतीक 
की कुछ व्याख्या आवश्यक है। चंद्रज्वाल सुनने में कुछ अद्भुत लगता है और इसलिए 
विलक्षण या वैचित्यमूलक प्रतीकात्मकता का उदाहरण लगता है। “चंद्रज्वाल' के साथ 
,जीवन की लहरें' (ज्वाला और जल) किसी के लिए कबीरदास की उलटबांसियो का 
आकर्षण भी उत्पन्न कर सकता है । पर ध्यान से देखें तो चंद्रज्वाल का प्रकृत आधार 
स्पष्ट हो जाएगा। पानी की लहरों में बिबित चांदनी प्रतिबियों के उत्तार-चढ़ाव के कारण 
स्वभावतः कुछ अधिक प्रखर और चमकीली लगती है। ज्वाला के रूप में उसकी कल्पना 
इसी प्राकृतिक तथ्य से निकली है। इस बात को समझ लेने से उपर्युक्त पंक्तियों में अर्थ 
का जितता स्वाभाविक विस्तार आता है उतना ज्वाला और जल के कह्पित सान्तिष्य की 
जादूगरी से नहीं आ सकता । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। और इसी के आधार पर 
हुम यंह् कहना चाहते हैं कि पंत के काव्य-शिल्प में बिबात्मकता जिस तरह केन्द्रीय है, 
प्रतीकात्मकता उंस तरह नंहीं है। वह विषय या काव्य-वस्तु की अनिवार्य आवश्यकताओं 
के कारण लाई गई है । ह 

विबर्नविधान : प्रतीकों की चर्चा-में हम सूक्ष्म बिबकता का संधात अभी कर रहें 

थे। पंत के चेततावादी काव्य में यह सूक्ष्म बिबकता साधारणतया जिसे बिब-विधान कहते 
है उससे अधिक महत्त्वपूर्ण है। बसे काव्यकला में विव का निश्चित स्थान सर्वव रहता 
हे--प्रधानत: कथन-शैली अथवा प्रतीकं-शैली के कवियों का काव्य भी विबों के बिता चल 
ही नहीं सकता । अतः पंत के इस अपेक्षाकृत प्रतीकवादी काव्य में भी स्वतंत्न बिब-रचना 
के अनेक स्थल आते हैं! 

. सीधा बिब-बिधान चूंकि चेतनावादी काव्य की मुख्य शैली नहीं है इसलिए जिस 
प्रकार यथार्थवादी काव्य में बिब-विधान के नव-नवीन उपादानों की खोज की गई है उस 
प्रकार यहां नहीं । इस काव्य की खोज प्रतीकों की दिल्या में विशेषत: दिखाई देती है, यह 
हम ऊपर देख चुके हैं। इस कारण स्वतंत्र (प्रतीक-योजना के साथ संयुक्त उपरिलिसखित 
प्रकार की विबकता से भिन्न) बिबों की सृष्टि के लिए प्रायः पुराने उपादानों का ही प्रयोग 
दिखाई देता है | दो विब 'स्वर्णघूलि' से उद्धत हैं 
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१. झम झम झम झम सघ बरसते हैं सावन के, 

छम छम छम गिरती बूढ़े तरुओं से छत के 

चम चम विजली चमक रही रे उर में घन के, 

थम थम दित के तम में सपने जगते मन के । 
- धूमिल नभ के सामने अड़ें 

हाड़ मात्र तुम प्रेत से बड़े 

भुझे डराते हिला हिला सर 

बीस मूंड़ औ बांह नचाकर । 
ये दोनों ही सुंदर बिब-विधान के उदाहरण हैं। विज्ेषत: पहले उदाहरण की अंशिम 
पक्ति तथा दूसरे उदाहरण की पहली तथा अंतिम पंक्तयों में सुंदर व्यंजकता है; परतु 
ये दोनों ही बिब पिछली कविताओं की. ही याद दिलाते हैं, अपनी नई पहचान स्थापित 
नहीं करते। इस प्रकार के और भी बहुत-से उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

कहीं-कहीं तवीन प्रकार की बिब-योजना भी दिखाई दे जाती है; परंतु सामान्य 
रूप से, स्वतंत्र विब-योजना जितनी है उसके उपादात छायावादी और प्रमतिवादी काव्य 
से ही गृहीत हुए हैं। इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि अनेंक प्रकार से पंत के चेततावादी 
काव्य-काल की सम्बेदना छायावाद और प्रगतिवाद के काल से कई स्तरों पर जुड़ी हुई 
है। यह लक्ष्य करने की बात है कि जहां पंत चेतता और उससे संबंधित व्यापारों का 
अकन नहीं कर रहे होते हैं वहां वे उसी ढंग की आदर्शवादी उक्तियां रखते हैं जेसी 
गुजन', युगांत', 'थुगवाणी' और '्राम्था' में प्रचुर हैं। इत उक्तियों का प्रतिपाश् चाहे 
कुछ नवीन हो गया हो, पर स्वर लगभग वैसा ही है जैसा पीछे की ऐसी उक्तियों का है । 
इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर द्वेता उचित होगा कि चेतसावादी काव्य-शिल्प की प्रतिनिधि 
रचनाओं में इस प्रकार की सभी रचनाओं को ग्रहण करना आवश्यक नहीं है | चेतनावादी 
डग की रचनाएं वही समझी जानी चाहिए जिनमें नवंचेतना या अन्तकवेतना को काव्य- 
यस्तु बनाया गया है। इन रचनाओं में अधिकांश प्रतीकात्मक ढंग की रचनाएं हैं। जैसा 
फि हम कह आए हैं, इस प्रतीकात्मकता से जुड़ी एक सूक्ष्म प्रकार की बिंबात्मकता भी 
सर्वत्र व्याप्त है। चेतनावादी काव्य की बिबात्मकता से इसी सूक्ष्म विबकता का भ्रहण होना 
चआहिए। जिस विब-विधान की चर्चा हमने प्रस्तुत उपज्लीर्षक के अन्तगंत की है, वह इस 
ऋाव्य में गौण ही समंझा जाना चाहिए 
सीधी कथन+-ौली : यथार्थवादी काव्य-शिल्प की चर्चा करते हुए हम इस बात का 

उल्लेख कर आए हैं कि पंत के समस्त गृंजनोत्तर साहित्य में बक्तव्यात्मकंता एक घमिश्चित 
त्तत्व के रूप में आती है। चेतनावादी काव्य में भी सीधी कथन-शैली की कविताएं 'स्वर्ण- 
शलि' से लेकर 'वांभी' तक व्याप्त हैं। अकेली कृति, जो इस प्रकार की कविताओं से लग- 
अंग युबत है, 'कला और बूढ़ा चांद' है। महाकाव्य कृति 'लोकायतन' में भी वक्‍तव्यात्म- 


कता अनेक जगह अत्यंत स्पष्ट है। 
हम स्पष्ट कर चके हैं कि इस प्रकार की कंविताओं को काव्य की, कम से कम 


ओएण्ठ काव्य की, कौर्टि में रखता असंभव है। इनमें से कुछ अपनी वचन-मंगीं के कारण 


पे 
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पाठय है पर अधिकाश कविताओं के रूप में नितात दुष्पाठय है ऐसी एक कविता) 
स्वर्णधूलि से द्रष्टव्य है : 
जननी जस्मभूमि प्रिय. अपनी, जो स्वर्गादपि मरीयसी ! 
जिसे राम-लक्ष्मण आओ सीता 
बना गए पद धूलि पुनीता, 
जहां कृष्ण ने गाई गीता 
बजा अमर प्रा्ों की वंजशी। 
शांति निकेतन जहां तपोवन 
ध्यानावस्थित हों ऋषि-मुनि गण 
चिदू मभ में करते थे विचरण 
जहां सत्य की किरणें बरसीं। 
इन पंक्तियों को कविता भानने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की पंक्तियां ध्वर्ण- 
धूलि की 'लोक सत्य', मनुष्यत्व', १५ अगस्त १६४७*, 'स्वर्णकिरण' की 'इन्द्रधनुष , 
'पडित जवाहरलाल नेहुरू जी के प्रति', 'श्री अरविन्द दर्शन, “उत्तरा' की 'उद्बोधन 
रगर्मंगल, वाणी की कवीद्ू के प्रति', 'आत्मिका' इत्यादि अनेक कविताओं से उद्धत 
की जा सकती हैं । ह 
भाषा : चेतनावादी काव्य की भाषा में हम एक बार पुनः तरलता और सूक्ष्मता 
को नये सिरे से उभरता पाते हैं। प्रगतिवाद के काल में विषय के ठोसपन के कारण भाषा 
मे भी जो एक ठोसपत दिखाई देता है वह यहां नई काव्यवस्तु के संस्पर्श से पिघलकर 
पुन: एक विलक्षण नूतन द्रवत्व में परिणत हो जाता है। इस प्रकार की भाषा विश्ेषत, 
अतिमा', उत्तरा' और “कला और बूढ़ा चाँद में प्रथुक्त हुई है । मदह्दाकाव्य 'लोकायतन 
की वस्तु चूंकि. संवेदना और भाव की अपेक्षा विचार और नव-निर्माण से सम्बन्धित है, 
अतएव उसकी भ्ञाषा में पुन: एक ठोसपन दिखाई देता है । 
भाषित आभिजात्य पंत के चेतनावादी काव्य में भी उसी तरह कायम है, बल्कि 
कुछ बढ़े हुए रूप में । संसक्ृततिष्ठ, कोमल, सॉस्क्रुत्तिक पदावली का व्यवहार सभी संग्रहोी 
मे हुआ है। परन्तु हमारे मतं में इस माषिक आभिजात्य का जो स्वरूप 'कला और बूढा 
चाद' में प्रकट हुआ है वही इसका. उत्कृष्ट स्वछूप है। इसके साथ कि के अभिजात, 
एस्थीट' मत का योग है । परन्तु जो भाषिक आभिजात्य पंत के महाकाव्य 'लोकायतन' 
में प्रकट हुआ है बह उनकी संवेदना का योग त पा सकने के कारण उसका कुछ निचला 
स्वरूप ही है। है हे 
लोकायतब का महाकाव्यत्व : पाइचात्य तथा भारतीय काव्य-शास्त्रियों ने महा- 
काब्य के अनेक लक्षण निरूपित किये हैं। उनमें से सभी आधुनिक महाकाब्यों पर लाशू 
नहीं हो सकते । परन्तु इन समस्त लक्षणों के अन्तरवर्ती दो सिंद्धान्तों का महाकाव्य मे 
अवश्य निर्बाह होना चाहिए : एक तो यह कि महाकाव्य की काथ्यवस्तु महत्त्वपूर्ण और 
विशद होनी चाहिए तथा दूसरा यह कि उसकी होली उदात्त होनी' चाहिए। आगे इन 
दोनों आधारों पर हम 'लोकायतन' के मद्दाकाव्यत्व की चर्चा करेंगे । 
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लोकायतन' की विषय-बस्तु मिश्चित रूप से व्यापक महत्व की है। लोकायतन 
मूलत: एक प्रत्यय (आइडिया ) का काव्य है। कवि ग्रतीकात्मक पद्धति पर इतिहास, 
ततीति और संस्कृति द्वारा स्थापित बत युग के मूल्यों की व्याख्या करता हुआ संस्कृति 
नामक शाइवत तत्त्व के हृदय में प्रवेश करता है । इस नवीन संधान में वह उस शाइवत 
राग-तत्त्व को प्राप्त करता है जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्त्व है और जो सदियों की 
धुध में इतना खो चुका है कि हम स्वयं ही.इसे नहीं पहचानते । इस नचीच राम-संस्क्ृति 
की आयोजना वह अपने काव्य में सुन्दरफुर नामक एक ग्राम के माध्यम से करता है। इस 
सस्कृति के प्रभाव में क्रमश: जाति, धर्म, संस्कार, रीति-वीति तथा अर्थ और समाजगत 
अनेक वेषम्य तिरोहित हो जाते हैं और एक व्यापक रागात्मक प्ामंजस्थ उद्घाटित 
होता है। प्रसाद ने अपनी 'कामायनी' में केवल मोभूमि का सामंजस्य अंकित किया था. 
पत में अपने महाकाव्य में बाह्य और आंतरिक, आऑत्मिक और भौतिक जीवन का 
सामंजस्य घदित किया है। अपने उद्याम, आशावादी आदर्शवाद और विषय की विराट 
व्यापकता में 'लोकायतन' निश्चित रूप से अपनी सानी वहीं रखता। कम-से-कम, इस 
दृष्टि से, हम उसे महाकाव्य मानने को बाध्य हैं । 
लेकित शैली के औदात्यका प्रदन कुछ ठेढ़ाहै। ऊपर से देखने पर तो 'लोकायतन 

की शैली बड़ी भव्य लगती हैं। प्रांजलता और आभिजात्य में 'लोकायतन' की भाषा पंत 
के अन्य सभी काव्यम्रंथों से आगे बढ़ी लगती है। परंतु भाषा को आंतरिक सौंदर्य लोका- 
थतन में नहीं है । पंत भव्यता के कवि नहीं हैं, इसलिए उनकी काव्यभाषा में यह भव्यता 
सायास उत्पस्त की हुई है, कभी-कभी दुर्वोधता और क्लिष्टता की सीमा तक जाकर 
भी ६ 'लोकायतन' का भाषिक आभिजात्य नकली है। लोकायतन में पंत की संवेदन! का 
योग नहीं है इसलिए विचारों को वहन करती हुई भाषा अकसर खाली बजती लगती हैं: 

निरचेतत तम में जगता जीवन ईश्वर 

घन कृष्ण नील तन, मदिरारुण अभ्यंतर ! 

बह तम का पर्वत, स्फुरित तड़ित्‌ रुचि मण्डित, 

अंधियाली के स्वष्निल प्रकाश-सा चित्रित ! 
जहां कहीं पंत अपने काव्य-ग्रंथ की महाकाव्यता के प्रति उतने सचेत नहीं हैं वहा भनोरम 
उक्तियां रची जा सकी हैं। 'लोकायतन' से इस प्रकार की अनेक उक्तियां उद्धृत की 
जा सकती हैं, पर इतने बड़े महाग्रंथ में उत्तकी संख्या उत्साहवर्द्धक कतई नहीं हैं। सामान्य 
रूप से लोकायतन को बहुत अच्छी कविता का उदाहरंण नहीं कहा जाएगा। इसलिए 
हमारा मत- है कि 'लोकायतन' में काव्यत्व बहुत सीमित है। आकार में कामायनी की 
तिगुनी होने के बावजूद बह कामायती की अपेक्षा बहुत सामान्य कोटि की काव्य-रचना 


| * 
पु जैसा कि हम पीछे भीकई बार कह आए हैं, 'लोकायतन' पर काव्य के उपकरणों 
के माध्यम से विचार करना उसके साथ अन्याय है। धास्तव में 'लोकायतन' का वास्तविक 
महत्त्व उसके विराट्‌ जीवन-दर्शन में है। इतने विशाल फलक को ग्रहण करते का साहस 
सभी को नहीं हो सकता | इस महाकाव्य में पंत की. जीवनव्यापी साधना एक ऊंचे धरा- 
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तल पर उभरकर सभम्न युग के बिखराव को' समेटती और सजोती हुई अपनी सिद्धि को 
महाकाल के परिप्रक्ष्य मे लाकर खड़ा कर देती है। पत की वत्मान को पार कर शाइवत 
को देखने वाली यह दृष्टि, महाकाव्यात्मक है। अपने कमजोर काव्यत्व के बावजूद, इस- 
लिए 'लोकायतन' एक महाकाव्य है। काव्य-कला की दृष्टि से उसका मूल्यांकन उसका 
सही मुल्यांकन नहीं है। उसी श्रकार उसे श्रेष्ठ काव्य-कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने 
का आग्रह भी ईमानदार आलोचना नहीं है। . 

अंत में हुम यह कहे बिना भी तहीं रह सकते कि पंत के चेतवावादी काव्य-शिल्प 
का उत्कर्ष 'लोकायतंन' में नहीं, 'कला और बूढ़ा चांद में व्यक्त हुआ है। 'लोकायतन' 
पंत के काव्य-शिल्प के स्वाभाविक विकास से कुछ कटी-कटी जीवन-दर्श न-प्रधान काव्य- 
भुष्टि है। इसीलिए 'कला और बूढ़ा चांद' की अद्भुत, पारदर्शी भाषा के बाद उसकी 
ठडी, बेजान भाषा को देखकर आश्चयें होता है । 


पंत के परिवर्ती काव्य का शिल्प 
'लोकायतन' के बाद कीं क्ृतियां जिन्हें पंत विकासबादी काव्य कहना चाहते हैं, इनमे से 
कई का सन्दर्भ संवेदता के :स्तर वाले. अध्याय में आया है। यहू संकेत किया जा चुका है 
कि संवेदना और कथ्य की भूमि पर थे रचतताएं चेतनावादी काव्य का ही फैलाव सूचित 
करती हैं, कोई नई भूमि उपलब्ध नहीं करती । स्वभावतः ही इनमें शिल्प के स्तेर पर 
कोई नवीत दिशा आविष्कृत नहीं हुई है। इसलिए इन संग्रहों के शिल्प के विषय में एकाघ 
बातों का उल्लेख करेंगे । 
पहली बात जो इन संग्रहों के शिल्प के विषय में ध्यातव्य है बह यह कि इनके 
शिल्प में चेतनावादी काव्य के प्रतीक-प्रधास शिल्प का ही अनुसरण करने का प्रयास 
काफी दूर तक दिखाई देता है। पर प्रतीकात्मकता में न कोई नयापन है न विशिष्टता । 
'पौ फटने से पहले की तो सारी की सारी कविताएं ही- अन्तरचेतना को संबोधित हैं, 
अत्तः उससे कुछ नये प्रकार की प्रतीक-भोजनां की अपेक्षा हो संकती थी, परन्तु उसमे भी 
अधिकांशतः पुराने प्रतीक ही दृहराए गये हैं। इंस कोटि के संग्रह किरण-बीणा' को 
चेतनावादी काल के अंतिम संग्रह 'कला और बूढ़ा चाँद' के साथ रखकर देखें तो इसकी 
प्रेरणाशून्यता पर आपचर्य होता है। जहां 'कला और बूढ़ा चांद गहन, संग्रुम्फित ज्ती- 
कात्मकता की कविताओं का उत्कृष्ट स्षग्रह सिद्ध होता है वहां 'किरण-बीणा' 'पिश्टपेषण 
का उबाऊ काव्य-ग्रंथ | प्रतीक-योजना को लेकर इसी प्रकार की प्रेरणाशुन्यत्ता लगातार 
'समाधिता” तक पाई जाती है। 'समाधिता' में पंत पीछे के प्रतीकों की सूक्ष्मता को छोड- 
कूर अधिक ठोस प्रतीकों पर उतर आये हैं। संग्रह की अधिकांश कविताओं में ईश्वर, 
आत्मा आदि चिरपरिचित प्रत्ययों का प्रयोग पंत में एक हलके परिवर्तेत की सूचना अवश्य 
देता है। भावभूमि तो 'समाधथिता' की भी पौँ फटने से पहले” या “पतझर : एक भावक्ताति' 
इत्यादि अन्य विकासतादी संग्रहों से बहुत अलग नहीं है, पर बात को अधिक ठोस प्रतीकों 
के माध्यम से कहने की प्रवृत्ति अवश्य कुछ भिन्‍न लगती है। समाधिता' से ग्रतीकात्मक्ता 
(एक उदाहरण द्रष्टव्य है: ह 


"०० यू पत्‌॒ व्यक्तित्व मौर कृहित्व 


देव जन्म लेता जब भ पर 
उसे धर लेते मिलकर 
विद्वेष दामव,-- 
आत्मसात्‌ कर अछुरों को 
तव अभिव्यक्ति. पाता 
चव युग का मानव। | 
हाँ सत्‌ और असत के प्रतीकों के रूप में देव और दानव लाये गये हैं। ये अत्यंत सामान्य, 
परिचित और परम्परागत प्रतीक हैं। पिछले कवि-सृष्ट प्रतीकों से इनकी भिन्‍नता 
स्वीकार करनी पड़ेगी । 
जिस अ्रकार प्रतीकात्मकता में इसी प्रकार विम्बात्मकता से भी कोई 'विकास- 
बादी कान्य-संग्रह किसी छिल्पगत विकास का सूचक नहीं है। बिम्बों की गति कुछ बंधी- 
अधी-सी है । प्रायः बिम्ब-विधान के पुराने उपकरणों का ह्ठी प्रयोग है । बिम्श-विधान 
कहीं-कहीं बहुत कमजोर भी है। उदाहरण के लिए 'समाधिता' की मिम्त पंक्तियों को 
देखें : 
भू की चौड़ी छाती पर 
मैं लोट - पोट करता हूं 
ईश्वर से चिर अविच्छिस्स मैं 
त्या चरण घधरंता हूं। 
पहली दो पंक्तियों में एक अत्यन्त मनोरम बिम्ब आया है, १र बाद की दो पंक्ितयां 
बिल्कुल रस-मभंग की पंकितयां हैं। भू की चौड़ी छाती पर लोट-पोट करने' से जो भाव 
व्यक्षत होता है, बाद की वक्‍्तव्यात्मक पंक्तियों से वह भाव नष्ट होता है। कुल मिलाकर 
बिम्बात्मक प्रभाव क्षोण हो जाता है। ऐसे उदाहरण इन सभी संग्रहों में देखे ज/ सकते हैं । 
वास्तव में लोकायतन के बाद पंत जीवनद्रष्टा की अपनी भूमिका को कवि- 
भूमिका से अधिक महत्त्व देने लगते हैं। इसं प्रकार के फालतू दायित्व-बोन्न से “कला 
और बूढ़ा चांद' के बाद का उनका समस्त काव्य ग्रस्त है। कभी-कभी तो यह दाथित्व- 
बोध काव्यात्मक औचित्य की समस्त सीमाएं लांघकर नितांत असह्य प्रकार की वकक्‍तव्या- 
स्मकता को जन्म देता है। ह 
वास्तव में जहां प्रतीकात्मकृता और दिबकता का विकासवादी काव्य में कास 
हुआ बहीं कथन-शैली और वक्तव्यात्मकता का प्रचुर प्राधान्य भी सामने जआाया। 
वक्‍तव्य-शैली को हम एक प्रकार से इस काव्ये की प्रतिनिधि शैली कह सकते हैं। इस 
शैली के कारण ही, अपने कधि की कारयित्री प्रतिभा के प्रति समस्त आइवस्ति के बाब- 
जुद, हमें कहना पड़ता है कि “किरण-वीणा' से 'समाधिता' तक का बहुत-सा काव्य उसी 
श्रेणी का है जिसे हम पीछे अति सामान्य श्रेणी का काव्य कह आ ये हैं। 
पंत के शिल्प का यह संक्षिप्त विवेचन हम अब समाप्त करते हैं। इस विवेचन से 
जो अनेक निष्कर्ष निकलतें हैं उनमें से दो को हम पंत के काव्य-छिल्प में केंद्रीय मानते 
है । पहली बात तो यह कि पंत मूलतः बिबवादी रुचि के कलाकार हैं। उनसें प्रसाद की 
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प्रतीकात्मक अभिरुचि अथवा प्रगतिवादी निराला की सपाटबयानी का 'फोर्स' अपेक्षाकृत 
विरल है। जिस प्रकार अपनी संवेदना में यथाथे और अध्यात्म के तत्वों के बावजूद पंत 
मूलतः न तो यथार्थवादी हैं, न अध्यात्मवाबी या रहस्यवादी, प्रत्युत वस्तृन्मुख आदर्श- 
वादी हैं, उसी प्रकार अपने शिल्प में वे तमाम प्रकार की शैलियों के व्यवहार के बावजूद 
अंततः: बिच या चित्र-केंद्ित कला-शिल्प के कवि हैं। 

दूसरा निष्कर्ष जिसे हम महत्त्वपूर्ण समझते हैं, बह भाषा का सावंत्रिक आभि- 
जात्य है। पंत की भाधिक संवेदना प्रारंभ से ही एक विशेष प्रकार के काव्य-आभिजात्य 
से संचालित रही है। यहां हम अभिजात शब्द का प्रयोग 'क्लैसिकल' के अर्थ में नहीं कर 
रहे हैं, न उसी अर्थ में जिस अर्थ में यह शब्द हाल में अपक्षब्द का दर्जा पा चुका है । 
आधभिजात्य शब्द से हम भाषिक सामान्यता का विरोधी अंभिप्राय ग्रहण कर रहे हैं ॥ 
भाषिक सामान्यता, जैसा कि हम कह चुके हैं, छायावादियों के बीच मिराला ही 
आविष्कृत कर सके थे। कारण यह है कि जहां निराला की भाषिक संरचना निरंतर 
दृहरे-तिहरे स्तरों पर जिकसित होती रही, वहां पंत की भाषा का विकास बहुत इकहरा 
है । यह कहकर हम निराला को पंत से बड़ा कलाकार नहीं सिद्ध कर रहे हैं, प्रत्युत इत 
दोनों कवियों की भाषिक सं रचना के मूलभूत ग्रुणात्मक अंतर को ही प्रतिपादित करने 
का प्रयास कर रहे हैं। 

अंत में यह दृहरा देना भी आवश्यक है कि अंग्रेजी की प्रसिद्ध उक्ति (स्टाइलः 
इज दे मत हिमसेल्फ) के अनुरूप, पंत का काव्य-शिल्प बहुत कुछ उतके कोमल, शालीन,. 
अभिजात और सौंदये-संवेगी (ईस्थीट) व्यक्तित्व का ही प्रतिफलत है। महत्त्व की दृष्ठि 
में, हिंदी के आधुनिक शिल्प के शीर्ष स्थ प्रणेताओं के बीच तो पंत का स्थान है ही, उसके: 
आधुविकतमं उन्नायकों के बीच भी उनका प्रमुख स्थान है। 


२०२ सुमित्नानदन पत व्यक्तित्व गौर कृति ५ 


पंत का गद्य 


पंत का सृजनात्मक गद्य बहुत थोड़ा है। उन्होंने कुल तीन सृजनात्मक गद्य रचनायें दी 
हैं। इनमें से एक उपन्यास है (हार), एक कहानी-संग्रह (पांच कहानियां) तथा एक 
नाठक (ज्योत्स्ता)। इसके अतिरिक्त उनकी सैद्धांतिक-व्यावह्यारिक आलोचना से संबं- 
घित दो कृतियां "शिल्प और दर्शन! तथा 'छायावाद पुनर्मुल्यांकन' प्रकाशित हुई हैं। 
एन अन्य गद्य कृति---साठ वर्ष : एक रेखाँकत' आतत्मकथात्मक है। इस तरह पंत की 
कुल छह गद्य-कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें से ज्योत्स्ता पर तो हम छायावाद के संदर्भ 
में विचार कर चुके हैं। शेष पांच कृतियों का परिचय हस इस परिशिष्ट में प्राप्त करेंगे | 


औपन्यासिक कृति हार 
सन्‌ १६-१७ के जाड़े की छुट्टियों में 'हार! लिखा गया था। बैसे यह प्रकाशित बहुत 
बाद में पंत की षष्टिपू्ति के अवसर पर सन्‌ '६० में हुआ । 
उपन्यास का कथानक सीधा है । कथा दो मुख्य पाचों--निमभेष और भविष्य--- 
तथा तीन मुख्य पान्चियों---विजया, सुफल और आज्ञा --के इर्द-गिद॑ घूमती है। सुफला 
का पत्ति निमेष कथांक्रम में विजया पर आसकत हो जाता है। उधर आशा, जो पहले” 
भविष्य के प्रति उस्मुख थी, बाद में निमेष के प्रति आसकत हो जाती है। इस तरह कथा-- 
क्रम में उलझाव पैदा होता है। आगे क्रमश: इस उलझाव को सुलझाया जाता है। भविष्य 
आशा की मनोदशा जानकर अत्यंत दुखी होता है। इसी देशा में वह एक पुजारी की 
शरण में पहुंचता है। भविष्य और पुजारी के वार्तालाप के रूप में जासक्ति और प्रेम,. 
क्षणिक सुख और शाश्वत सुख, विश्व-प्रेम आदि की मीमांसा की गई है। फिर सुफलां के 
दुःख और आक्रोश का चित्रण है। अंत में निमेष विजया से' क्षमा-प्रार्थना कर लेता हैं. 
और आशा भविष्य से क्षमा-याचना कर उसके साथ ही विश्व-प्रेम का ब्त ने लेती है । 


_औपस्यासिक कृति के रूप में 'हार' का कुछ भी महत्त्व नहीं है। पर पंत के. 


कावज्य-व्यक्तित्व के निर्माण की दुष्ट से हार! का बडा महत्व है। इस प्रारंभिक कृति में" 


पतठ का गद्य २०३ 





ही पत की परवर्ती क्तियों मे प्रकट होने वाली आदशवादो प्रवत्तिया विष्व प्रेम सुक्ष्म 
जैतिक दृष्टि आदि दिखाई पड़ती हैं। एक बौद्धिक स्वर भी कभी-कभी झलक जाता है, 
उदाहरणार्थ प्रेम की यह व्याख्या द्रष्टव्य है--'बास्तविक प्रेम एक अलौकिक पदार्थ है 
उसे पाने के लिए निष्काम मन चाहिए, विमल बुद्धि चाहिए, इंद्विय-निग्रह चाहिए ।' इस 
प्रक्कार के आदर्शवादी विचारों का बहुत-सा अंश निश्चित रूप से कुछ भाई से सुनकर और 
कुछ स्वयं पढ़कर जाती गई लोकमान्य की गीता और भत्‌ हरि के शतक आदि पुस्तको से 
आया होगा, पर इसमें कवि की स्वाभाविक आदर्शवादिता का पता तो चलता ही है; 

उपन्यास की शैली बालोचित ही है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रचूर है। कही- 
कहीं इलेय आदि से चमत्कार-सृजन का भी प्रयास है। पंत के अनुसार स्वयं 'हार' ही 
इलेष है । श्यृंगार के--विशेषतः वियोग के--वर्णन काव्यात्मक हो गए हैं। पंत के 
अनुसार भाई से सुनी हुई रीतिकालीत कवियों की झूंगार-भावना, हाकूंतला की प्रेम- 
कथा तथा मेघदूृत की वियोग-कथा का काफी प्रभाव था। उपन्यास के खूंगार-वर्णन 
सभवत्त: इन्हीं प्रभावों की देन हैं । 

आशा, भविष्य आदि में रूपाकात्मकता का आरोप करके इस उपच्यास में 
ज्योत्स्पा' का सूक्ष्म बीज ढुंढा जा सकता है, यद्यपि इस बात पर अधिक जोर देना ठीक 
नहीं होगा । इसके अतिरिक्त आदर्शबादिता तथां भावनात्मकता की जो प्रवृत्तियां पंत के 
काव्य का मुख्य बेशिष्ट्य हैं वे भी इस प्रारंभिक कृति में स्फुट हैं । पंत की परिचित शैली 
को पहचानतना इस कृति में भी कठिन तहीं है, यद्यपि बह अभी अत्यंत प्रारंभिक ही प्रतीत 
होती है । 

ओऔपन्यासिक क॒ति के रूप में 'हार' का जो भी मूल्यांकन किया जाय, उसके 
ऐतिहासिक मुल्य से इनकार नहीं किया.जा सकता। पंत के विकसित कावब्य-व्यक्तित्व 
का बीज 'हार' में ढंढ़ा जा सकता है। 


पांच कहानियाँ आम 
उपन्यास के क्षेत्र में पंत के एकमात्न प्रयास का स्वतंत्र साहित्यिक मूल्य बहुत न्यून है, 
पर कहा निथों के क्षेत्र में यही बात नहीं कही जा सकती। कहानियों में पंत अधिक 
सक्षम कथाकार के रूप में उभरे हैं। इसका एक स्पष्ट कारण तो. यही है कि 'हार' की 
अपेक्षाक्षत ये ग्रौढ़ रचनायें हैं। ये सभी सन्‌ 7३५ के आस-पास लिखी गई थीं.। दूसरी 
महत्त्ववृण॑ बात यह है कि उस समय जब ये कहानियां लिखी जा रही थीं, पंत धीरे-धीरे 
मराक्संवाद के प्रभावान्तर्गत जत-जीवत के यथार्थ की ओर सुड़े चुके थे । इसलिए जिस 
बदलाव की सूचना हमें युगांत में. मिलती है, वह पांच कहानियां में भी स्पष्ट दुष्टिमोचर 
होती है। यहां पंत अधिक यथार्थे-सापेक्ष दिखाई पड़ते हैं। 

पहली कहानी 'पातवालो' कहावी से अधिक. झब्दचित्र हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति 
पीताम्बर की कहानी है जो गरीबी में पैदा होकर भी अपनी महृत्त्वाकांक्षाओं, रुचियों 
आदि में घनो परिवारों के लड़कों की तरह ही है। जवानी में उसेने अपने स्वभाव, 
कौशल और व्यक्तित्व के बल पर घनी लड़कों का साथ. किया तथा उनके साथ-साथ 


'र०फ़े सुभित्रानदन पत व्यक्तिव और कृतित्ट 


उन्हीं की तरह जीवन बिताया | बाद में जब उसके घनी साथी उससे छूट बये और लगें 
और आदत उसके साथ छोड़ गये तब बहू कहीं का नहीं रहु गया । अनेक प्रकार क्त- 
ठोकरें खाकर वह पानवाला बन गया। इस प्रकार की यथार्थेबादी शैली में कहानी 
चलती है। कहीं-कहीं तो लगभग चौंकानेवाले ढंग से लेखक के वर्णनों में शसिमिसिज्म' 
की एक हल्कीं-सी झलक भी ञआ जाती हैं जो वर्षनों के यथार्थवादी स्वर को अधिक 
प्रखर और कुछ कटू बना जाती है। इस कहानी में चितन का स्वर सामाणजित्ष हो गया 
है। पीतास्वर की धुरवस्था पर विचार करते हुए लेखक कहता है, “पर इस आंत्म-संतोष 
के लिए घनी युवकों के पास्त जाता पीताम्वर की अचुभव-शूच्यता एवं अर था। ** यह 
कास किसी एक व्यक्ति के करने का था भी नहीं। इसका संचालत या संपादक हो 
सकता है हमारा सुव्यवस्थित, सामाजिक या सामूहिक व्यक्तित्व ।” 

इसरी कहानी उस बार' सतीज्ष, सुबोध, तलिन, गिरीर्द्र, विजया, सरला 
आदि अनेक कंथापथात्रों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। प्रेम के विवि पक्षों को उदधाहित 
करना ही लेखक का अभीष्ट जान पड़ता है। प्ररतुत कहानी अपनी केंद्रीय घरी से बार- 
बार विच्छिन्त हो जाती है। सुधोध के मस्तरी-प्रवास के बाद ही घटनाओं का क्रम शुरू 
ही जाता है। प्रेम की पहली घटना सतीझ्ष और विजया के बीच घटित होती है। सत्तीक्ष 
एक हंसमुख और 'स्मार्ट"-सा लड़का है। प्रेम का मतलब उसके लिए बहुत सीधा-सादा 
है। इसके ठीक विपरीत है सुबोध ,जों अपनी विचारशील प्रवृत्ति के कारण प्रेम को 
अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीरता से भ्रहण करता है। लेखक सुबोध को लेकर कुछ ज्यादा ही 
आग्रहशील है। दोनों के प्रेम के तत्त्वगत अंतर को स्पष्ट करे में पंत कहानीक!र की. 
नहीं, विचारक की मुद्रा अपना लेते हैं। किसी भी सक्षम एवं सम्र्थ कहानीकार की यहु 
सबसे बड़ी कमजोरी है। लेखक का प्रतिपादय है कि प्रेम और कर्तव्य, श्रेय और ग्रेय दी 
समस्‍यायें भी मानव-जीवत की अन्य समस्याओं की तरह कभी ने उुलझनेवाली समस्याओं 
में से हैं। मनुष्य की जिन्दगी न तो श्रेय और प्रेय के ज्ञान से निर्धारित होती है और न 
ही उसके उलझनपूर्ण सामंजस्थ से, अपितु परिवेशजत्य यथार्थ ही तियति का निर्धारण 
करता है। पंत कथ्य के इस संगठव का निर्वाह नहीं कर सके हैं। उनका कवित्वपूर्ण भावुक, 
विचारक व्यक्तित्व ब्रार-बार आड़े आजाता है जिससे कथा की अंदरूनी बुनावंट ही नहीं 
दूटती बल्कि उसका स्वाभाविक श्रवाह भी अवरुद्ध हो जाता है। कथा के किसी असंग 
विशेष को अतिरिक्त रूप से चित्रित करने की .मनोवृत्ति लेखक की कैशोयंजनित सावु- 
क्ते! का ही साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कहानी की संरचता में एक विशेष प्रकार की 
आत्मीय तवस्थता” अपेक्षित होती है, पंत में इसका निर्तात अभाव है । एक उदाहुरण 
द्रण्टव्य है, “विजया सावले रंग की, गदबदे घूडौल अंगों की रूपसी से अधिक मोहनी थी ! 
उसको उभरी छांती, पीठ, कटिप्रदेश सतीश के आनंद के दो संग्रहालय थे। उसके 
कोमल उरोज-ह्तवकों पर ग्राल रखकर प्रेम की विस्मृति का सुख लूच्ने के स्वप्त सतीक्ष 
प्रायः देखा करता था ।” उपयुक्त उदाहरंण में रस लेकर वर्णन करने की मनोवृत्ति का 
स्पष्ट ही दर्शव होता है जो कहानी-कला की दृष्टि से एक दोषःहै। इस कहानी में 
निरभेक उक्तियों को दाशंनिकता का जामां पहनाकर उपंस्थित किया गया है। रचना- 
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तत्र की दृष्टि से यह कहानी एक असफल क्रति है। कहानी के लघु परिवेश्ञ में बहुत 
सारी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, संभवतः इसीलिए कहानी का 
'टैक्सचर' शिथिल पड़ गया है। कहानी की रचनात्मक बल्गा बार-बार लेखक के 
हाथों से छूट जाती है, उंसकी 'भप्रिप/ कमजोर पड़ जाती है। कहानी का भंत बहुत 
आकस्मिक और अस्वाभाविक है। ऐसा लगता है जैसे लेलक एक सटीक अंत की तलाश 
मे ही लिखना बंद कर देता है और अंत के नाम पर एक खानापूरी कर देता है । 
संग्रह की तीसरी कहानी है 'दम्पति'। निश्चय ही इस संकलत की सर्वश्रेष्ठ 
बहाती है। पार्वती एक ग्राम-बाला है, उसकी शादी छोटी वय में ही हो जाती हे। 
पावेती के पति उससे अत्यंत स्नेह रखते हैं। उनके आकर्षण एवं विनोद की एकमात्र 
केंद्र पार्वती ही थी ! पार्बत्ती पति के इस व्यवहार से कृतकृत्य थी । पति के लिए पार्बत्ती 
इतनी महत्त्वपूर्ण इसलिए भी हो उठी थी क्योंकि उन्हें स्त्रीत्व का स्पर्श ही काफी था, 
सौदर्य की कोई खास परिकल्पना उनके दिमाग में नहीं थी। अल्पवयसा पार्वती के लिए 
भी 'पति' की कोई विशेष कल्पना नहीं थी। विवाह को लेकर उसके मन में एक 
अनिर्वचतीय भाव और पति-संसर्ग की एक लालसा हीन, अज्ञात, गुप्त सुख की भावना 
ही वह महयूस कर पाती थी। एक सामान्य व्यक्ति की तरह पाती के पति के लिए भी 
स्‍त्नी की सुन्दरता एवं गुणों का बहुत ज्यादा मूल्य नहीं था, कोई कन्या उनकी पतली है, 
इस भाव से ही उन्हें परम संतोष प्राप्त. था। पंत ने-इस 'फीलिग' को कहानी में उभार- 
कर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रस्तुत किया है। निश्चय ही- कहीं न कही 
हुर पुरुष इस अधिकार-भाव को महसूस कर गौरवान्बित अनुभव करता है। किसी 
अत्यंत अंपरिचिता का पूर्णतः समपित हो जाना, उसके अहंभाव को भी संतुष्ट करता 
है। स्त्री-मनोविज्ञान का भी अत्यंत ही सुक्ष्म एवं प्रामाणिक अंकेन पंत ने इस कहानी 
में किया है। पुरुष पर एकाधिकार की लालसा स्त्री-स्वभाव है | पावँती के पति स्त्री- 
प्रायण थे। यह स्थिति उसके लिए इतनी सुखकर थी 'कि.उसे पति के घेरे में रहने की 
आदत पड़ गई थी । इस सुख को प्राप्त करने के लिए स्त्री-परवशता का कोई भी दश 
सहज स्वीकार कर लेंती है। दाम्पत्य में प्रेम के समभाव की स्थिति आदर्श होती है किंतु 
थार्वती के प्रेम में समानता के' भाव से अधिक आदर का ही भाव था। दाम्पत्य जीवन 
की सहज ऊष्मा, जिसके अंतर्गत कभी-कभार लड़ना, एक-दूसरे को उत्तेजित करना एवं 
खिझाने का भाव जुड़ा रहता है, का पार्बती के दाम्पत्य जीवन में कोई स्थान नहीं था। 
इसका कारण है कुछ थोड़ा उपलब्ध कर बहुत कुछ खो देता | सामास्य ब्येवित के प्रेम 
का परिपेक्ष्य बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होता, उसमें किसी उच्च श्रेणी का असीम वन 
जाने का आनंद या भाववाचंक उल्लास नहीं होता । संभवतः इसीलिए उनकी वातो में 
केवल वाणी होती है, शब्द होते हैं, मन की गर्मी और ठंडक होती है। .साधारण व्यक्ति 
के दाम्पत्य जीवन में कला, संसस्‍्क्रतिं एवं भाव-व्यंजना का स्थान नहीं होता, सभी कुछ 
भिर्तात 'अनएस्थीटिक लेवंल' पंर घटित-होता रहता है, उसका कोई अपता वायबीय 
सप्तार नहीं होता, फिर भी एक सूक्ष्म, अलक्षित-सा तंतु होता है जहां आत्मीय साक्षात्कार 
की संभावनायें धीरे-धीरे, बहुत आहिस्ते से रूप ग्रहण करती हैं। काल के एक सुदीर्ष 
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हु वियादज'य स्थितिया से भुजरना पड़ता हु , पत न इत आवश्यक घटनाओं का कथा 
मे स्थान त देकर 'मान्ताटती' से बचाया। इन भ्रसंगों को अत्यंत कुशलत! से दजरअंदाज 
करके कथा-सूत्र को जागे बढ़ाते हैं। बार्वती का युवा पुत्र, जिसका मस्तिष्क विकृत हो 
गया था, यक्ष्मा से संघर्ष करता हुआ खुत्यु को प्राप्त होता है। पावेती निश्चय ही 
भीषण विपत्ति से कांप गयी, कितु उसने बेटे के लिए जितने आंस बहाये 


उतनी उसकी 
सवा नहीं की । आखिर यह अंतविरोधी आचरण केसे संभव हुआ ? लेखक ने इसका 
समाधान प्रस्तुत किया है। हमारा सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि पायल व्यक्ति 
मनुष्य तो समझा ही नहीं जाता और फिर यक्ष्मा जैसा राजरोग * पाव॑ती इन बद्धमल्य 


सामाजिक मान्यताओं से परे नहीं है। लेखक ने पावंती के व्यक्तित्व को आदर्श प्रदान 
करने के लिए किसी' प्रकार छह्म नहीं अपनाया है। उसकी यह कमजोरी ही उसे उ 
चरिन्न की प्रतिष्ठा देती है। जंसे-जैसे दोनों प्रौढ़ होते जाते हैं, संबंधों की प्रमाइता और 
तीन होती जाती है | पाती के पत्ति एक विचित्तन-सी मातसिक एवं झारीरिक असहायता 
से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका प्रेम अब कहीं ज्यादा मुखर हो उठता है। पाव॑ती की 
सतत सहातुभूति को अजित करने के लिए दयनीयता का आवरण वे हमेशा ओढ़े रहते 
है। परवज्ञता अब उनका स्वभाव बन गया था। पार्व॑ती पूर्ण तत्परता से उनकी सवा 
मे रत रहती है। पति के अतिरिक्त रूप से मोह-प्रदर्शन से वह भीग-भीग जाती हूं, 
उसकी अनुरक्ति का उपयोग करती है। पति के हृदय को जीतने वी उद्यम लालसा 
अब भी उसके मन में बलवती है। लेखक ने पावेती के गंगे प्रेम की अपाहिज परिणति 
को प्रस्तुत करने में इलाघनीय कौशल प्रदर्शित किया है। कुछ मिलाकर यह कहाती पत 
की कहानियों में श्रेष्य रचना है। यह कहानी कहीं बहुत गहरे से मानवीय नियत्ति की 
करुणा का स्पर्श करती' है । 

संग्रह की चौथी कहानी है 'बन्न्‌ | कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से इसे एक सामान्य 
कहानी मानना ही संगत होगा | पति की असामयिक मुत्यु के पश्चात्‌ अपनी दी साल की 
बच्ची को लेकर कामना अपने जेठ दीनानाथ के पास पहुंची जो अपनी पत्ती की मृत्यु के 
कारण विश्कत-से होकर गहन कांतार में स्थित एकलिग स्वामी की सेवा में जीवनयापत 
कर रहे थे । छोटी बच्ची का नामकरण 'कला' किया गया | धीरे-धीरे कला ने यौवन की 
दहलीज पर पांव रखा । एकलिंग स्वामी बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे। उनका पट शिष्य 
एबं उत्तराधिकारी विनोदानन्द जिसका व्यक्तित्व बन्नू शब्द से अधिके स्पष्ट होता था। 
बन्तू शास्त्रपारंगत, स्वस्थ, प्रसन्‍त थुवक था । बचपन से ही वन के एकांत से साक्षात्कार 
करते-करते वह वन के छाथा-गंभीर विषाद से अपने मन को भरकर अपने को भूला रहता 
था । अपनी मां के साथ ब्त के दिनों कला प्राय: एकलिग के दक्षत्रार्थ जाया करती थी। 
वसंत का उन्माद प्रकृति पर छाया हुआ था। नवयौवना कला प्रकृति की इंस मादकता 
को स्वयं अपने अंदर महसूस कर रही थी । वन-श्रमण के सम्रय कला ने देखा कि बन्स्‌ 
आत्मस्थ-सा एक नीम के नीचे लेटा. हुआ है और एंक लंबा, चितकवरा सर्प सिरहाने की 
ओर से उसकी ओर जा रहा है। इस भीषण दुष्य कों देखकर कला: चीख पड़ी । बन्न्‌ 
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प्रकृतिस्थ होकर बैठा रहा। सर्प ने उसका स्पर्श तक नहीं किया । इस सुंदर निर्भीक युवक 
के प्रति कल्ला अपने मन में अद्भुत आक्ंण महसूस करती है.। बन्सू भी कला के अहि- 
तीय सौंदर्य को आत्मविस्मृत-सा निहारता रहा । अनुरास का सात्त्रिक भाव दोनों हृदयों 
में अपनी पूर्ण तरलता से प्रवहमान हो गया। इस कहानी. में लेखक ते प्रतिएादित किया 

है कि मत तीन वस्तुओं से निर्मित है--बरुद्धि, राम और संकल्प । बन्त्‌ में बुद्धितत्त्व की ही 
प्रवलता थी | कला जैसी अपूर्व लावण्य॑मयी युवती ने उसके अंदर रागतत्त्व का प्रादुर्भाव 

किया | कला की मनोदशा भी विचित्त थी। एक दिन एकांत में दोनों का एक-दुसरे से 
मिलन होता है। कला आत्मविस्मुत, विमुग्ध-सी पारिजात वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़ी थी, 

बस्नू अवाक्‌, ह॒तप्रभ-सा इस सौंदय॑-प्रतिमा को निह्रता खड़ा रहा । दीवाताथ ने दोनों 

को इसी अवस्था में देखा । एकलिग स्वामी से उसने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रक्‍्खा । 

एकॉलिग के पुजारियों-के लिए आजन्म अविवाहित रहते का विधान था, किंतु अंत्तत, 

एक्लिंग स्वामी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर इस कहानी में कथा की 
अत्यंत क्षीण संभावनाएं हैं। एक निश्चित प्रतिपाद्य को तूल देकर बढ़ाया गया है। प्राकृ- 
तिक दश्यों के अंकन में लेखक्ष अपनी स्वाभाविक कवित्वमयी भावुकता को नहीं बचा 
पाया है। सैद्धांतिक स्थायनाओं की कमजोरी इस कहानी सें भी उभरकर सामने'आयी 
है । ््ि 
.. संग्रह की अंतिम कहानी है 'अंबगृंठन' । इस कहानी में लेखक ने जर्जर सामा- 
जिक रूढ़ियों पर कट प्रहार किया है। रामकुमार एक सुशिक्षित तवयुवक है! मा के 
अनुरोध पर उसने विवाह करना तो स्वीकार कर लिया, कितु जात-पांत, कुंलबंश का 
आडंबर तथा रूढ़िगंत मान्यताएं उसे पर्सेव नहीं है । पर्दा-प्रथा से उग्चे सख्त नफरत थी । 
उसकी हादिक इच्छा! थी कि इन पिछड़े संस्कारों का विरोध किया जाय कितु ऐसा कुछ 
भी संभव तन हो सका । परंपरागत पद्धतिंपर भी उसका विवाह सम्पन्त हुआ। उसकी 
पत्नी अत्यंत रूपवती एवं सरल थी। सास की सम्मति के अनुसार उसमे परदे में रहना 
स्वीकार किया | रामकुमार अपनी पत्नी की गुणवत्ता :पर मुस्ध था, कितु उसका पढें में 
रहुता उसे तन्िक भी नहीं सुहाता था। रामकुमार ते मां को पंद की क्ुप्रथा के बारे मे 
समझाया। युत्त की इंच्छा समझंकर उन्होंने पुजवध्‌ से पति की इच्छानुत्तार आचरण 
फरमे का निर्देश दिया। रामकु्मार अपनी पत्नी को एक आदर्श आधुनिक नारी के रूप 
में प्रतिष्ठित करता चाहता है, कितु सरला अपने बद्धमूल संस्कारों के कारण उस सीमा 
तक मुक्त नहीं ही सकी जितना रामकुमार उससे अपेक्षा करता था। सरला के इस आच- 
रण से रामकुमार कुछ खिन्‍त रहता। रामकुमार का सित्र सतीश साम्यवादी विचार- 
धारा का था। मध्यवर्ग की सभ्यता के प्रति उसके मन में गहरी नफरत ,थी। रूस की 
मुक्त नारियों का अतिरंजित वर्णन कर वह्‌ रामकुमार को भुग्ध कर देता है। बीच मे 
अनेक घटनाएं होती हैं। सतीश और रामकुमार के बीच एक अव्यक्त किस्म की गलत- 
फह्मी पैदा होती है। फिर भंतत: उसका परिहांर हो जाता है और जीवन सामान्य गति 
से चलने लगता हैं यह कंट्टानी एक अस्वाभाविक किस्म के जोंड-तीड़ की कहानी है । 
कहाती की मूल बात हमेशा पृष्ठभूमि में त्ती जाती हे और लेखक इघर उघर को 


सैंद्ांतिक उलझतों में फंसकर रह जाता है। इस कहाती में पात्रानुकूल भाषा का भी 
अभाव हैं। यहां कवि की काव्यात्मक भाषा ही अधिक वेगवान है। एक खास किस्म का 
आदर्श उसे परिचालित करत्ः है कितु उस आदर्श के बारे में उसकी दुष्टि साफ नहीं है। 
कहानी की अंत:संरचना बहुत ढीली और कमजोर है। 

इस उपबंध में पंत की कहानियों की संक्षेप में चर्चा की गयी है । कहानीकार के 
हूप में पंत का व्यक्तित्व प्रखर तहीं है. और वे कहीं भी 'इम्ग्रेस' नहीं करते | पंच मलत 
कवि हैं, उनकी अपनी सुनिश्चित सीमायें हैं। साहित्य की हर -विधा में 'बाउत्स्टेडिंग 
टच की अपेक्षा उनसे नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए अत्यंत सामान्य होने के बावजूद 
इन कहासियों का एक विशिष्ट महत्त्व है। ५ 


पंत का आत्मसंस्मरण साहित्य : साठ वर्ष : एक रेखाँंकन 
साठ वर्ष : एक 'रेखांकन' पंत के साठवें वर्ष पर १६६० ई० में प्रकाशित हुईं। इस 
पुस्तक में पंत के १. प्रकृति का अंचल, २. विकाससूत्र और अंतःसंघर्षे, ३. प्रभाव और 
बाह्य संघर्ष, ४. तवमानवता का स्वप्न, चार आत्मसंस्परणात्मक लेख हैं ।. ये पहली 
बार आकाशवाणी द्वारा प्रसारित हुए थे, बाद में इन्हें पुस्तकाकार ग्रकाधित किया गया । 
इन निबंधों के माध्यम से पंत के प्रारंभिक जीवन से लेकर साठ वर्ष तक के साहिचि 
जीवन के विकास का विवरण मिलता है तथा व्यक्तिगत जीवन-संघर्षों के बारे मे 
भी संक्षिप्त जानंकारी मिलती हैं। 
पुस्तक के पहले निबंध 'प्रकृति का अंचल' में पंत ने सन्‌ १६०७ से लेकर सन 

१६१८ तक की प्रमुख रूप से घढ़ित साहित्यिक घटनाओं को देते हुए जीवनवत्त और 
काव्य-विकास को -अंकित किया है।- कूर्मांचल..की शोभास्थली कौसाती की मौहक 
स्मृतियों को कब्रि. ने. अत्यंत आत्मीयता के साथ संजोया है। किशोर कवि कौसानी से 
अल्मोड़ा आता है। कौसानी के परिवेश में कवि आत्मविभोर और कुछ चमत्कृत-सा 

ता है। अल्मोड़ा-प्रवास के दिनों में ही. कवि वस्तु-निरीक्षण के एक सर्वथा नये आयाम 
से साक्षात्कार करता है। कौसानी में कवि एक अव्यक्त-सी बेचैनी महसूस तो अवश्य कर 
रहा था किंतु काव्य के रूप.में उसका प्रतिफलन-अह्मोड़ा में ही संभव हो सका। 

. अपने दूसरे निबंध 'विकासंसूत्र और अंतःसंघर्षे' में कवि ने १६१६ से लेकर 
१९३० तक की घटनाओं का वर्णन किया .है। जैसा कि तिबंध के शीर्षक से ही स्पष्ट है. 
कवि ते अपनी काव्य-यात्रा के बारीक ब्रिकास-तंतुओं तथा .रचताकार- के अंत;संबर्ष को 
निरूपित करने का प्रयास किया है। इंस-निबंध से इस बात का पता चलता है कि पंक्त के 
जीवन में कितने उत्तार-चढ़ाव भाये, साहित्मिक जीवन में कितनी .बाधाएं आयों, लेकिन 
किस प्रकार सभी संकटों को पार करता हुआ कृषि अध्ययनरत | रचनाशील रहा | इसी 
निबंध में बनारस-त्ग्रवास, .संरोजनी नायडू, रवीच्बंब्राथ तथा रीतिकालीत कवियों के 
अध्ययन एवं प्रयाग की साहित्यिक, उ्वेर, शांत, संस्कृत भूमि का भी वर्णन है. जिसकी 
स्‍्नेहपूर्ण अंचल छाया ने किशोर कवि को मानसिक पोषण तथ अतत्मधित्वास का तादष्य 
दिया बापू के आदोलन से प्रभावित ह्वोकर कवि ने कालेज को पढाई भी छोड दी इस 


अत:संघर्ष की स्थिति में ही कवि का स्वतंत्र अध्ययन चलता रहता है जिसमें अनेक प्रकार 
की धामिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक जिज्ञासाएं दूर करने के लिए वह ग्रंथों तथा 
विचारकों का गंभीर अध्ययन करने लगा । इसी काल में वीणा, 'पल्लन' आदि कुतिया 
प्रकाशित हुईं । ह 

तीसरा निबंध है प्रभाव और बाह्य संघर्ष । इसमें सन्‌ ३१ से १६४४ तक के 
साहित्यिक जीवन को चित्रित किया गया है । इस निबंध में सबसे प्रमुख घटना दो हैं--- 
१, पंत का कालाकाकिर-प्रवास, २. मास एवं फ्राथड का अध्ययन । इस घटनाओं का 
वत के काव्य-व्यक्तित्व. एवं मिजी दृष्टिकोण पर काफी निर्णायक प्रभाव पड़ा । वस्तुत 
इसी काल में पंत बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं। कवि की सहानुभूति का क्षेत्र अब 
ऋमशः विशद होता जा रहा था। उसकी आत्मकेंद्रिता काफी कुछ छंट गयी तथा वस्तुगत 
सत्यों तथा सामाजिक यथार्थ के अंकन में वह दत्तचित्त हुआ। छायांवादी अतिंशय 
कल्पनाशीलता के स्थान पर शिल्प में संयम तथा भ्रसाद गुण का समावेश होता है । इस 
युग के पूर्वार्दध में 'गूंजन' तथा “ज्योत्स्ना' जैसी कुृतियों का प्रणयन हुआ तथा उत्तराद्ध मे 
युगवाणी' तथा प्राम्या' जैसी कृतियां प्रकाश में आयीं । मध्य बिदु के रूप में 'युगांत' की 
गणना की जा सकती है। पंत ने इन्हीं दिनों पांच कहानियों की भी रचना की। गाधी 
एव माव्स के जीवन-दर्शन से कवि प्रभावित हुआ। सन्‌ 'इ५ में पंत ने 'रूपाभ' पत्रिका 
का सम्पादन किया जिसका उद्देश्य सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना को जन-जागरण का 
अंग बनाता था। सस्‌ 'डर में पंत ने 'लोकायन' नाम से एक व्यापक संसक्षृति-पीठ की' 
योजना बनायी कितु किन्हीं कारणों से कवि का स्वप्त चरितार्थ नहीं हो सका । सन्‌ ४३ 
मे उदयशंकर ट्रूप के साथ पंत ने दक्षिण भारत की यात्रा की । ह क 

चौथे तिबंध 'तवमानवता का स्वप्न में कवि ते सन्‌ १६४५ से लेकर १९५६ तक 
का चित्रण किया है। उदयशंकर ट्रू प के साथ पंत को १६४३ में दक्षिण भारत के भ्रमण 
का मौका मिलता है और कवि इस भ्रमण के दोरान ही अरबिंद आश्रम, पांडिचेरी जाता' 
है। पंत को बहां के वातावरण में एक अज्ञात आकर्षण तथा वहां के जीवन में एक विशिष्ट 
सौंदर्य-गर्मि तथा शांति मिली । इसी काल से पंत का प्रगतिवादी साहित्य सभाप्त होता 
है और चेतनावादी साहित्य को शुरुआत होती है। 

निष्कर्ष के तौर पर इतना कहा जा सकता है कि पंत.जी के ये संस्मरण प्रामा- 
शिक तथा गहरी आत्मीयता से संयुक्त हैं। पंत के काव्य-व्यक्तित्व के विक्रास के विभिन्‍न 
सोपानों को रेखांकित करने में निश्चय ही इस लघु आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तिका से 
अमित लाभ पहुंचा | स्थूल दृष्टि से पंत जिस विभाजित व्यक्तित्व एवं अनेक अंतर्धि- 
रोधों से ग्रस्त प्रतीत होते हैं, उसका काफी कुछ. परिमार्ज॑न इस पुस्तक से संभव हो सका 
है। पंत के काव्य में अलक्षित-सी' प्रतीत होनेवाली एकंसू त्रता का काफी कुछ आभास इस 
ग्रंथ में है। इस पुस्तक में कवि का अपना अंतर्वाद्य संसार अपती पूरी प्रामाणिकता एव 
अर्थवत्ता के साथ मुर्त हो सका है। लेखक ने भ्रांत धारणाओं को अवकाश तर देकर प्राय 
अपने उदार दृष्टिफोण को और इन आमकथनों द्वारा अपने अंतर रहस्यों को प्रस्फूतत 
क्या है 


छायावाद पुनर्मू ल्यांकन 


'छायावाद पुनर्भूल्यांकन! प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “निराला व्यास्यात- 
माला में पढ़े मए तीन निबंधों का संग्रह है---१. उद्भव और वरिवेज्य, ३. विकास 
और कवि चतुष्ट्य २. कलावोध, विधायें और पुनर्मुल्यांकन । इन तीन दीर्घ निबंध 
के माध्यम से पंत ने छायावाद विषयक कतिपय भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया 
है। इस प्रयास में उनका दृष्टिकोण मूल्यपरक रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक में 
पत ने कोई नवीन सत स्थापित किया हो, उनकी ये सान्यतायें स्फुट रूप से उनकी भूमि- 
काओं में प्रकट होती रही हैं, किन्तु इस पुस्तक में उन्हें एक व्यापक पट पर एकब्रित तथा 
संयोजित कर दिया गया है । 

पहला निबंध है 'उद्भव और परिवेश' । इसमें पंत छाम्रावादी काव्यधारा के 
उद्गम तथा विकास के विविध स्रोतों की खोज करते हुए बेदनावाद, स्वच्छन्दतावाद, 
रहस्यवाद, प्रतीकवाद, चित्र॒माषावाद, अद्वंतवाद, सर्वात्मवाद जादि का विस्तार से 
विश्लेषण करते हैं तथा पूर्ववर्त्ती का व्यधाराओं से उसकी तुलना भी करते हैं । छायावाद 
के सम्बन्ध में विभिन्‍त प्रकार की भ्रांतियों के कारणस्वरूप की विवेचना करते हुए पंत ने 
यह मत प्रतिपादित किया है कि सम्भवतः उसके निम्त कारण थे--- १. सीमित दृष्टि 
२ समग्र अन्तदु षिट न होने के कारण आलोचना के विकसित मानदण्डों का अभाव । 
पत ने छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा को भी निर्धारित करने का प्रयास किया 
उन्हीं के शब्दों में, 'छायाबाद नवीन अन्तःसौन्दये से प्रेरित कलाबोध के दीपदान पर 
चतुदिक चवीभ जीवन-सौन्दर्य तथा भावप्रकाश बिखेरती हुई चेतना की ऊध्वेंमूला शिखा 
हे जो व्यापक विश्व-ऐक्य तथा लोकसाम्य के अजस्र स्नेहधार से पोषित सूतिमान मानव 
मगल का काव्य है। उपर्युक्त परिभाषा बहुत साफ और सम्प्रेषणीय नहीं है ॥ ऐसा नहीं 
लगता कि प्रस्तुत परिभाषा नई पअ्रांतियों को पेदा करने में सहयोग नहीं देगी । इसकी 
भाषा इतनी कन्तफ्यूज्ड एवं वेग है कि कोई सर्वमान्य निर्णय लिया दी नहीं जा 
सकेता। ह 

पहले निबंध में पंत का प्रयास उत्त बुनियादी कारणों को खोजसे का है.जिनके 
परिणामस्वरूप छायावाद का जन्म हुआ इसी प्रक्रिया में पंत ने यह मत प्रस्तुत किया है 
कि युवा लेखकों की आर्थिक विपन्नता, उनकी मनोंनुकूल परिस्थितियों का अभाव हीव- 
भावना का दंश और बौद्धिक बल से विरहित अतिरंजित भावुकता का उन्मेथ आदि ऐसे 
तत्कालीन प्रभावी कारण थे जिनका स्वाभाविक प्रतिफलन 'छायादाद' के रूप में हुआ | 
पत ने छायावाद की कालावधि सन्‌ १६ से '२४ के बीच सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। 
उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि निराला पर ब्रंगला साहित्य, असाद पर काशी तथा 
स्वयं उन पर प्रकृति का निर्णायक्र प्रभाव रहा है। निराला तथा. प्रसाद पर विचार करते 
बए लिदचय उनकी दृष्टि बद्धमूल .पूर्वात्नहों से नहीं बच सको है। निराला के. सम्बन्ध मे 
सनका यह विचार कि दृष्टि से वे रूमानी रंगीन भावना के स्तर से कमी 
रूपर नहीं उठ सके--न केवल है भपितु अत्यत भी है प्रसाद 


के सम्बन्ध में पंत की यह घोषणा---/नये मूल्य के अन्तरम में पैठ व हो सकने के कारण 
उन्हें मबीस कलाबोध तथा सौन्दर्यवोध का भी भावात्मक ही स्पश्े प्राप्त था, इसीलिए 
उसका उन्हें धीरे-धीरे विकास करना पड़ा और फिर भी यत्न-तत्न उसमें अनगढ़ता बसी' 
ही रही --भी उतनी ही आपंत्तिजनक तथा दुराग्रहपुर्ण है। इसके अतिरिक्त भी इस 
निबंध में उन्होंने अनेक अर्थहीन विवादों को अत्यंत महत्त्व प्रदाव किया है । प्रसाद के 
आसू' के द्वितीय संस्करण में वे अपनी कविता “चांदनी” के कुछ बिम्बों और कल्पनाओं के 
प्रभाव तथा निराला की यमुना में अपनी 'स्वप्त छाया आदि रचनाओं की अनुगूंज सिद्ध 
करना चाहते हैं। छायाबाद के प्रवर्तन के प्रश्न को भी व्यर्थ तूल दिया गया है । 

अंतिम निबंध में पंत ने समसामयिक कलाबोध, विविध विधाओं तथा वादों का 
पुनर्मुल्‍थांकन किया है तथा छायावादो तर समस्त काव्य को एक ही संचरण स्वीकार किया- 
है। इसका कारण वे मानते हैं कि इनमें अभिव्यक्तिजनित समानता तो पाई ही' जाती है, 
साथ ही साथ एक ऐसा केंद्रीय अंतः:संयोजन एबं संगत्ति भी मिलती है जो इन्हें एक ही 
मानव-मूल्य के विभिन्‍न आयामों के रूप में स्थापित करती है। पंत की इस तकंपद्धति से 
सहमत हो पाना कठिन है.। छायावाद को अनावश्यक व्याप्ति प्रदान करना ऐतिहासिक 
तथ्यों तथा समसामभ्रिक रचना-परिदुव्यों से मुंह मोड़ना होगा । छायावाद को दी भागों 
में बांटना दोषपूर्ण हो सकता है क्योंकि उत्तर छायावादी कवियों की 'सैन्सिबिलिटी' का 
स्तर कमोबेश समान ही रहा । भाषा एवं शिल्प के स्तर पर जो परिवत्तन दृष्टिगत होता है 
वह वस्तुत: सतही है, गहराई से विश्लेषण करने पर यह सर्वेथा स्पष्ट है कि उत्तर-छाया- 
वादी पीढ़ी का भी एटिब्यूड” करीब-करीब वही रहा जो पूर्वछायावादी पीढ़ी का था । 

प्रभतिवादी तथा चये कवियों में मुक्तिबोघ, ग्रिरिजाक्रुमार माथुर तथा नागा- 

जुस के लिए पंत के मन में प्रशंसा है। वैसे इन तीनों कवियों को जिस तरह समीक्षित 
किया गया है, उससे सहमत हो पाना कठिन है। माथुर को अतिरिक्त महत्त्व प्रदान 
किया गया हैं। अज्ञेय, नरेश मेहता, धर्मंवीर भारती, जगदीश गुप्त, सर्वश्वरदयाल 
सक्सेना, कुंवरनारायण आदि अनेक नये कवि अपनी कलादुष्टि एवं भांवबोध के उच्च- 
स्तर के कारण पंत की प्रशंसा के पात्र बने हैं। कुछ कवियों, मसलन शमशेर के बारे मे 
बहुत ऊपरी तौर पर विचार किया गया हूँ । इस पूरे अबंध में यत्न-तत्ञ इस किताब का 
उपयोग किया गया है, अत: यहां संक्षिप्त विचार करके ही समाप्त किया गया हैं । 


शिल्प और दर्शन 

शिल्प और दर्शन पंत के निबंधों का संकलन हैं। इसके प्रथम भाग में विभिन्‍्त काव्य- 
पुस्तकों की भूमिकायें यथा प्रवेश, 'पहलव', विज्ञप्ति, 'बीणा', पर्यालोचन “आधुनिक 
कवि, दृष्टिपात ग्रुगवाणी प्रस्तावना “उत्तरा”, परिवर्शन 'रश्मिबंध' तथा चिरणचि हल 
चिंदम्बरा' संकलित हैं। द्वितीय भाग में पंत की आकाशवाणी से प्रसारित कुछ बाताए 
साथ ही कुछ अभिमाषण तथा पक्न- पत्रिकाओं में प्रकाशित उसके अन्य निबन्ध स्ंगहीत 
है। गद्यपथ' नामक निबंध की सामग्री भी इसी संकलम में जोड़ दी गई है। इस निबंधो 
के माध्यम से कला, शिल्प तथा जीवन-दर्शन सम्बन्धी उनके विचारों की आत्मीय झलक 
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मिलती हैं । 

पंत ते इन सिबंधों में अपनी रचना-प्रक्रिया तथा काव्य-कला पर समुचित प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है । छायावादी कवियों ने अपनी काव्य-वस्तु को सम्प्रेषणीय 
बनाने के लिए तथा प्रचलित अआंतियों के निराकरण के लिए आलोचक का नहीं तो कम 
से कम व्याख्याता का दायित्व स्वयं वहन किया हैं ! अपने अन्य समकालीनों की मपेक्षा पंत 
कहीं ज्यादा जागरूक तथा सचेत रहे हैं। काव्य-पुस्तकों की दीर्घ तथा तर्कपूर्ण मूमिकायें 
इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। पंत ने आधुनिक मानव-जीवन तथा मन के अनेकमुखी 
तथा परस्पर-विरोधी क्रियाकलाप तथा विचार-प्रणालियों को व्यापक जीवनोपयोगी 
सामंजस्य में बांधने का प्रयास किया है । इन निबंधों के परिशीलन द्वारा पंत के विभिन्‍न 
थरुगों तथा आयामों में वितरित काव्य को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है । 

पंत के विवेच्य विषयों में काव्य के बहिरंग, अभिव्यंजना' शैली! और कवि की 
मानसिक चेतना का प्रतिपादन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इन निबंधों के माध्यभ से सशक्त 
समीक्षक के रूप में उत्तकी प्रतिष्ठा हुई । 'पलल्‍्लव' की सूमिका वस्तुत: पंत की संभीक्षक 
प्रतिभा का प्रथम उन्मेष है। कवि के स्तर से आलोचना के धरातल पर पहुंचने का यह 
प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है। इन भूमिकाओं में कवि का लक्ष्य मात्र आत्मविज्ञापन का 
नहीं रहा है अपितु नयी कावथ्यधारा की प्रामाणिकता को सिद्ध कर उसे एक निश्चित 
लक्ष्य तक पहुंचाने का रहा है। 'पललव' की भूमिका में पंत ने पहली बार अपनी छाया- 
वादी स्झान, तवीनता की तात्कालिक आवश्यकता का आग्रह स्पष्ट किया है। पल्लव 
की भूमिका में भाषा-समस्या पर भी विस्तार से विचार किया गया है। ब्रज बदाम खड़ी 
बोली का काव्यान्दोलन उस जुग में अत्यंत उम्र हो उठा था। पंत की स्पष्ट अवधारणा 
है कि अब ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बीच संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गयी है। 
ब्रजभाषा के प्रति बिना किसी दुराभग्रह के यह स्वीकार क्रिया' जाना चाहिए कि खड़ी 
बोली उसकी आगा!मी विकास की अवस्था है। सौंदर्य-बोध के तये आयाम विकसित हो 
चुके हैं जिनकी अभिव्यवित खड़ी बोली में ही संभव है। ह 

आधुनिक कवि' की भूमिका में पंत ने अपने प्रेरणा-ख्लोतों की विशद व्याख्या 
प्रस्तुत की है। काव्य की प्रेरणा उन्हें प्रकृति निरीक्षण से भिली, ऐसा वे स्वीकार करते 
है। पंत ने अपने प्रामाणिक अन्तर्साद्ष्य उपस्थित करके अंतस्‌ के गोपन रहस्यों को भी 
प्रकट किया है। माक्स, फ्रायड, एडलर आदि का प्रभाव वें निःसंकोच भाव से अपनी 
सीमाओं के अंदर स्वीकार करते हैं। अध्यात्म और भौतिक, दोनों दर्शन सिद्धांतीं का 
निर्णायक प्रभाव पंत अपनी काव्य-यात्रा में स्वीकार करते हैं । ह 

'इण्टिपाल' में समाज के भावी रूप का चित्र प्रस्तुत किया गया। यहाँ कला 
जीवन की अतुवर्तिनी है। इस कृति में मानवता की सौंदर्य-कल्पला ह्वारा “भविष्य के 
अरूप सौंदर्य का रूप के पाश में बांधने के लिए आह्वान किया गया है ।” पंत की स्पष्ट 
अवधारणा है कि “लीक़कल्याण के लिए जीवन की बाह्य (सम्प्रति राजनीतिक-आधिक | 
और आश्यंतरिक (सांस्कृतिक-आध्यात्मिक दोनों ही गतियों का संगठन आवश्यक है ॥7 

'उत्तरा' की भूमिका पंत के ऊध्वंसंचरण के विभिन्‍्त आयामों को रेखांकित 
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करती है । लोक-संगठन के साथ ही साथ मनःसंगठन की आवश्यकता पंत महसूस करते 
है। पंत ने अपनी विचार-सरणियों के अनुकूल अरविंद के प्रभाव को स्वीकार किया है। 
समकालीन युग संघर्ष में साहित्य एवं साहित्यकार की भूमिका की विशद आलोचना इस 
भूमिका में उपलब्ध है। प्रगतिवादी एवं चेतनावादी काव्य में स्थूल रूप से जो अंतर एव 
विरोध परिलक्षित होता है, उसको भी व्यास्यापित करने का प्रयास कवि ने किया है। 

इईव भूमिकाओं के अतिरिक्त इस संग्रह में पंत के स्फूट निबंध भी संकलित है । 
लेखक के पूर्बाग्रहों को पृथक रखकर तथ्य इष्टि से इनका घृल्यांकन संगत हो सकता है। 
रवीनद्र की काव्यप्रतिभा, दार्शनिक अरविंद की साहित्यिक देत आदि निर्बंधों-का मूल्य 
इसी संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। रवीनर्द्र को वे हिमालय का शुश्र-झ्यात 
शिखर मानते हैं। अरविंद के प्रति उनका आकर्षण अत्यधिक है। यदि मैं कामायती 
लिखता नामक निबंध अपनी बद्धभूल घारणाओं के बावजूद एक सुघर समीक्षा है। 
'कामायनी' की भाषा पर पंत ने विस्तार से विचार किया है। 'कामायनी' के शब्द- 
शैथिल्य पर विचार करते हुए पंत लिखते हैं, “कामायनी की कलाचेतना में जैसा निखार 
मिलता है, कला-शिल्प अथवा शब्द-शिल्प में वैसी प्रौढ़ता नहीं मिलती ।'' पंत का यह भी 
आरोप है कि कामायती जीवन के यथार्थ तथा चैतन्य को अभिव्यक्ति नहीं दे सकी । 
कहीं-कहीं पंत ने सुचितित आलोचक की भूमिका छोड़कर छिद्रान्वेषक का दामित्व ओढ 
लिया है। फिर भी उनका विश्वास है कि 'कामायनी' विश्व-साहित्य की अनुपम कृति 
है। लेखक ओर राज्याश्रय' नामक निबंध में पंत ने राजसत्ता के साथ बुद्धिजीवी लेखक- 
वर्ग का अधिकाधिक सहयोग आवश्यक मानां है। राजसत्ता और लेखक में शाश्वत 
विरोध की बात को पंत निराधार एवं अतिरंजित मानते हैं। साहित्यकार प्रतिपक्ष मे 
रहने के लिए प्रतिबद्ध है, इस धारणा का वे निषेध करते हैं। 'साहित्यकार की आस्था' 
सामक निबंध में पंतत मानव-जीवन के बाह्य तथा अंतर संचरणों में सामंजस्य को ही बह 
भूल भावना मानते हैं जिसके आधार पर आस्था का भवन निर्मित हो सकता है। 

नयी कविता पर विचार करते हुए पंत भ्रह प्रतिपादित करते हैं कि,. “नयी 
कविता हिन्दी में एक प्रकार से छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की उत्तराधिका- 
रिणी बनकर आयी है, अतः उसमें उपर्युक्त सभी प्रकार की चेतनाओं और भावनाओं के 
सूत्र गुंफित मिलते हैं। 

यहां संक्षेप में 'शिल्प एवं दर्शंव! पर विचार किया गया है। पिछले प्ृष्ठो मे 
हमने इस पुस्तक की सामग्री का उपयोग किया है, अतः यहां इसकी चर्चा बहुत विस्तार 
से नहीं की गयी है। 


[॥ 
| 


कि. 


चाप: 


